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प्रकाशकीय 


भारतीय संविधान में निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को राजभाषा के 
गौरवपूर्ण पद पर आसीन करने और उसे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विविध 
विचारों को प्रकट करने का सक्षम साधन बनाने के लिए इस वात की नितान्त 
आवश्यकता है कि हिन्दी में सभी विषयों के उपयोगी और प्रामाणिक ग्रन्थ 
प्रकाशित किये जायें । कितने ही लेखक और प्रकाशक इसके लिए प्रयत्तशील ह 
किन्तु यह कार्य जितना ही महत्त्वपूर्ण है उतना ही विशाल एवं जटिल है, इसी 
से उत्तर प्रदेशीय सरकार ने भी कुछ सीमा तक इसमें अंशदान का निश्चय किया 
है । हिन्दी समिति के तत्त्वावधान में उसकी ओर से जो ग्रन्थ-माला प्रकाशित 
हो रही है, उसमें अनेक विद्वानों ने सहयोग प्रदान करने का वचन दिया है। 
इसी के परिणामस्वरूप हम अभी तक २७ ग्रन्थ प्रकाशित कर चुके हैं तथा 
पचासों अन्य ग्रन्थों का प्रणयन श्षीघत्र समाप्त हो जाने की आशा है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दी समिति ग्रन्थ-माला का २४ वाँ पुष्प है। इसके लेखक 
श्री राधवेन्द्र सह गाड़रवाड़ा (मध्यप्रदेश ) के निवासी हैं, जो राजनय के अच्छे 
जानकार एवं विद्वान हैं । इसी विषय में आपने एम० ए० पास किया था और 
उसके वाद भी इसका गंभीर अध्ययन करते रहे हैं । आपने बड़े परिश्रम से यह 
पुस्तक लिखी हैं और एक कठिन विषय को यथासंभव सरल भाषा में सम- 
| का प्रयत्त किया हैँ । हिन्दी में अपने विपय की यह पहली पुस्तक है। 
अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं में भी इसकी जो पुस्तकें उपलब्ध है, उनमें भारत 
की बहुत कम चर्चा मिलती है। विपय के सम्यक्‌ विवेचन के साथ साथ भार- 
तीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने तथा भारत की स्थिति समझाने का भी प्रयास 
आपने किया है और यही इसकी विद्येपता है। भारत के स्वतंत्र हो जाने से 
हमारे लिए अब राजनय का ज्ञान प्राप्त करना अधिक आवश्यक हो गया है। 
आा हैं, इस दृष्टि से यह पुस्तक सामयिक होने के साथ-साथ पाठकों के लिए 
उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक भी होगी। 
भगवतीशरण सिंह 
सचिव, हिन्दी-समिति 
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अपनी ओर से 


हम अब स्वत्तन्त्र राष्ट्र के निवासी हैं और हमने अपने संविधान में हिन्दी 
को राजभाषा के उच्च व सम्माननीय पद पर आसीन करने का निश्चय भी कर 
लिया है, किन्तु हित्दी के आलोचकगण उस पर यह आरोप लगाते हैँ कि हिन्दी- 
साहित्य सम्पन्न नहीं है और हिन्दी भाषा का शब्द-कोष भी ऐसा नहीं है कि उसमें 
आधूनिक यूग के नूतन विषयों की विचार-धारा को समुचित रूप से व्यक्त किया 
जा सके । ऐसे विषयों में से “राजनय” (डिप्लोमेसी) भी एक हू । यह 
आलोचना कहाँ तक उचित है, इस विवाद में पड़ना किसी के लिए हितकर न 
होगा। अच्छा तो यह है कि हम सब हिन्दी भाषा और साहित्य को त्रुटिहीन 
तथा अधिकाधिक सम्पन्न बनाने में योग दें, तभी राष्ट्र-सेवा और राष्ट्रहित हो 
सकेगा । इसी दृष्टिकोण से मैंने इस कठिन कार्य की दिशा में यह अपने ढंग 
का लघु प्रयास किया है। चूंकि अब भारत एक पूर्ण स्वतन्त्र देश हैं और अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में सक्तिय रूप से जागरूक रहना उसके लिए आवश्यक हो 
गया है, इसलिए राजनयिक मामलों पर खुले मस्तिष्क से हमें विचार करते 
रहना पड़ेगा। तभी हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गति-विधियों को परख 
सकेंगे और स्वतन्त्र रहकर जीवित रह सकेंगे। 

जहाँ तक मुझे पता है, 'राजनय” पर अभी तक हिन्दी में कुछ भी नहीं 
लिखा गया है, इसलिए मेरी कठिनाई और भी अधिक हो गयी है। अभी तक 
इस विषय का अधिकांश साहित्य अंग्रेजी या फ्रेंच भाषाओं में है और उसका 
दृष्टिकोण भी पाइचात्य ही है। उसमें एशियाई देशों, विशेषकर भारत, के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा गया हैं। इस वात का इस पुस्तक में यथाशक्ति 
ध्यान रखा गया है। फिर भी भारतीय “राजनय” स्वयं एक ऐसा विषय हे 
जिस पर गंभीर खोज के वाद स्वतन्त्र ग्रंथ छिखा जा सकता हे । 

इस पुस्तक के लिखने में जिन ग्रंथों से सहायता ली गयी है उनके नास 
ँन्त में दी हुई भ्रंथ-सूची' (विव्लिओग्रैफी) में दिये गये हैं। यह स्वाभाविक 
ही हैँ कि उनमें अधिकांश पाद्वात्य लेखकों की कृतियाँ हैं। 


रमन हु छत 


इस पुस्तक में जो हिन्दी पारिभाषिक छव्द प्रयुक्त किये गये हैं उनके लिए 
मेने ग्रंथ-सूची में दिये गये हिन्दी-संस्कृत आंग्ल जब्द-कोपों एवं भारतीय 
संविधान (हिन्दी संस्करण) के अतिरिक्त अन्य फूठकर साहित्य से सहायता 
ली हैं । इनमें से भी मेने उन्हीं शब्दों को लिया है जो अंग्रेजी पारिभाषिकों के 
ठीक अर्थ को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक उपयुक्त जचे हैं। मैने हिन्दी समाचार- 
पत्रों में प्रचलित कटनीति' शब्द तथा भारत के संविधान (हिन्दी संस्करण) 
में प्रयकत 'राजनय” शब्द, दोनों के स्थान पर 'सामनीति” शब्द को ही अधिक 
उपयुक्त समझा था और ऐसा करने के कारण प्रथम अध्याय में ही बता दिये 
हैं। आशा हैं कि वे पाठकों को तकंसंगत और उचित जँचेंगे। किन्तु फिर भी 
इस पुस्तक में सामनीति” शब्द का प्रयोग न करके 'राजनय'" शब्द का ही प्रयोग 
इसलिए किया गया है कि उसे भारतीय संविधान के हिन्दी संस्करण में अपना 
लिया गया हैं । 

एक बात और हैं, अंग्रेजी का 'डिप्लोमैसी” शब्द अनेकार्थक है, क्योंकि 
दीघंकालीन प्रयोग के कारण उसके साथ कई वाह्य और अनावश्यक अर्थ जुड़ 
गये हैं। किन्तु हिन्दी भाषा के लिए यह विपय नवीन होने के कारण 'सामनीति' 
अथवा “'राजनय” शब्दों से वे सब अर्थ प्रकट नहीं होते । इसलिए इन अन्य 
अर्थों के लिए यथास्थान अन्य उचित शब्द ही प्रयुकक्‍त किये गये हैं । 

पुस्तक की भाषा यथासंभव सरल रखी गयी हैं ताकि वह अधिक से अधिक 
पाठकों तक पहुँच सके और रोचक भी प्रतीत हो सके । 

अन्त में उन सब महानुभावों का, जिनका जाने-अनजाने सहारा लेकर 
मैंने हिन्दी-भाषादक्षेत्र में चलने का यह नवीन ढंग का प्रयास किया है, में हृदय 
से आभारी हूँ । श्री कन्छेदीलालजी गुप्त, एम० ए० बी० टी० का मैं विशेष 
रूप से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरे इस कार्य में दिलचस्पी लेकर सुन्दर सुझाव आदि 
द्वारा अपने ही ढंग से मुझे सहायता पहुँचायी | वे सज्जनवृन्द भी जो मेरी 
त्रुटियाँ वताकर मुझे अपने ज्ञान के द्वारा नवीनतर सुझाव देंगे अथवा नवीन पथ 
प्रदर्शित करने का कप्ट करेंगे, सर्देव मेरे तथा हिन्दी भाषा प्रेमियों के धन्यवाद 
के पात्र रहेंगे। 


“--ल खक 





राजनय का स्वरूप 


परिभाषा 


संधिवार्ता के कौशलपूर्ण प्रयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्वन्धों की व्यवस्था 
और निर्वाह को राजनय कहते हैं। 

अंग्रेजी में इसे डिप्लोमेसी' कहते हैं। हमारे देश के संविधान के हिन्दी 
संस्करण में इसके लिए 'राजनय' शब्द प्रयुक्त किया गया है, किन्तु हिन्दी पत्रों 
में इसके लिए 'कूटनीति' झब्द प्रयुक्त किया जाता हैं। श्री डा० रघुवीर ने 
अंग्रेजी के 'डिप्लोमेसी! शब्द के लिए अपने प्रशासन शब्दकोष' तथा वृहत्‌ 
आंग्ल-हिन्दी कोप” में 'अंताराज्य नीति! 'कूटनीति' तथा 'राजनय' शब्द पययि- 
वाची के रूप में दिये हैं। चूँकि हमारे संविधान में राजनय' शब्द को ही अपना 
लिया गया है, इसलिए इस पुस्तक में भी उसी का प्रयोग किया गया हैं, यद्यपि 
इस हेतु सामनीति' शब्द की उपयुक्तता भी विचारणीय है। 

१--सर अनेंस्ट सैटो (॥॥7 7८८: 580७) के अनुसार 'राजनय' 
स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक राजकीय सम्वन्धों के संचालन में वृद्धि और 
चातुर्य का प्रयोग करने को कहते हैं, जो कभी-कभी उनके अधीनस्थ राज्यों से 
उनके सम्वन्धों के लिए भी लागू होते हैं।* 

२--श्री डब्लू० ऐलीसन फिलिप्स ने एनसाइक्लोपीडिया ब्निटेनिका' में 
राजनय को “अन्तराप्ट्रीय संधिवार्ताओं के संचालन की कला कहा है।' 

३--चेम्वर्स एनसाइक्लोपीडिया में श्री विलियम वारटन मेडलीकाट के 
राजनय-विपयक लेख के अनुसार नित्य प्रति की भाषा में राजनय मानवीय 


3, एग्राछलालाइए९ याही5फ0 सात ॥)6॥0णाग्वा'ए 707. रिशाएं)ए. 

2. “8 ७प्ंत 40 7090राश्ञा।० |2ला९९१ (4. ॥70 ., 957, 7, ७9. 3)--99 
8 वद्ायाटल 59053 720 . 9ए 5॥ 'र८घ्वी९ छ]पात , 

3. छाटएल०फम॥८व१ांम छन्‍्नवाष्तांएत, ए०], शा (34260]] ॥56.) 


रे राजवय 


कार्यो के चातुर्यपूर्ण संचालन को कहते हैं। यहाँ हमारा राजनय के विशिष्टार्थ 
से मतलब है “अन्‍्तर्राप्ट्रीय कार्यो का संधिवार्ता द्वारा संचालन ।'' 

४--वेब्सटर्स न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में राजनय की परिभाषा इस प्रकार 
दी हे-- 

“(क) राष्ट्रों के मध्य संधिवार्ता संचालन की कला और आचार, जैसे 
संधियों की (बहुधा प्रयुवत की जानेवाली प्रणालियों और रूपों सहित ) व्यवस्था, 
अन्तर्राष्ट्रीय समागम के संचालन का कार्य या कला अथवा ऐसे समागम में कौशल 
या पटुता का प्रयोग । 

“(ख) लाभ प्राप्त करने के लिए कौशल या पटुता का प्रयोग । 

५--आक्सफोड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार-- 

“(क) संधिवार्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवस्थापन को राजनय 
कहते हैं । 

“(ख) राजदूतों तथा दूतों द्वारा अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवस्थापन और 
संचालन की विधि |” 

“(ग) राजनयज्ञ का कार्य अथवा कार्य-कौशल | 

वोलचाल की अंग्रेजी भाषा में दीरधकालीन प्रयोग और बोलूचाल की 
लापरवाही के कारण “डिप्लोमेसी” शब्द के कई भिन्न और मजेदार अर्थ भी 
प्रचलित हो गये हैं, जैसे---वैदेशिक नीति, संधिवार्ता, संधिवार्ता संचालन की 
प्रक्रियएँ और उपकरण, विदेश-विभाग की एक शाखा-विजद्येप और छलकपट 
पूर्ण ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय संधिवार्ता का संचालन। सौभाग्य से हिन्दी भाषा के 
लिए यह विपय नया होने के कारण 'राजनय' शब्द के ऐसे विभिन्न और विचित्र 
अर्थ लगाये जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये अर्थ तो दीघकालीन उपयोग 
के कारण कालान्तर में जुड़ गये हैं । 

वैदेशिक नीति और राजनय में परस्पर अत्यन्त घनिप्ठ सम्बन्ध होने के 
कारण दोनों के विपय में सम्श्रम होने की भी बड़ी सम्भावना है। अर्थात्‌ एक 
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राजनय का स्वरूप इ्‌ 


शब्द दूसरे के लिए असावधानी के कारण प्रयुक्त किया जा सकता हैं । इसलिए 
इन दोनों में जो अन्तर है उसे समझ लेना आवश्यक हूँ । किसी भी राज्य 
का विदेश विभाग दो रूपों में कार्य किया करता हैँ। एक तो, वेदेशिक नीति 
का निर्धारण और दूसरे उस नीति को कार्यरूप में परिणत करना। वैदेशिक 
नीति में उन मूलभूत सिद्धान्तों का निरूपण रहता हैँ जो सामान्यतः: समस्त अन्य 
देशों और विद्येप कर प्रत्येक अन्य देश से पृथक्‌ू-पृथक सम्वन्धों की स्थापना ओर 
उन्हें वनाये रखने में दुष्टिगत रखने पड़ते हैँ। राजनयजों को इन्हीं सिद्धान्तों 
के आधार पर अपने कतंव्यों का निर्वाह करना पड़ता है और यही राजनय का 
कार्यक्षेत्र हैँ । 
अंग्रेजी का 'डिप्लोमंसी शब्द 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवस्थापन या संचालन के अर्थ में डिप्लोमेसी 
दब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में लगभग १५० वर्षों से ही प्रचलित हुआ है । 
सन्‌ १७९६ में एडमण्ड वर्क ने सर्वप्रथम इस अर्थ में इसका प्रयोग किया। 
यूरोप में भी अठारहवीं सदी में ही इस शब्द का उपर्युक्त अर्थ में प्रयोग होना 
प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व ठैटिन भाया के रेस डिप्लोमेटिका' (7१९०४ ]9)90- 
779009 ) अर्थात्‌ 'राजनयिक कृत्य, ([0॥707720८ 3097655) शब्दों का 
अर्थ होता था; राज्याभिलेखागारों या अधिकार-दायक पत्रों विषयक कर्म ।* 

राज्याभिछेखायारों अथवा अधिकारदायक पत्रों विषयक कर्म कंसे 
और क्यों इस अर्थ में 'डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक' शब्दों का प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ, इसकी कथा भी वड़ी रोचक हूँ जो डिप्लोमेसी शब्द की व्युत्यत्ति से सम्बन्ध 
रखती हूँ । 

ग्रीक भाषा में एक क्रिया हे “डिप्लाउन ( [39 90 छा ) जिसका अर्थ 


. 0पांवे९ (0 70900 006 श:४८(०९--$३०७ ७. 8 

>« ९४६ ६४४०० 00९0994075 ( ए०-०ण९्जियाडह शत 0९९फाशांएरु शारंथा 
00८७॥९॥5) छएलर, पापा ॥906 ग ॥6 3700 टश्यापएए, ९०9]९त “२९५ 42890 - 
ग्रयावटथ 07 ए90गा0080 90554065५* » गर6९ए, (6 0ए5655 0 4९४ म४ ४४३४0 


पाटाएट | न? कोएक के झावऊ शेप" है 5 
5 07 0॥90795 ( काोएक के शब्द भेरे हैं )--207[07073909'---स्‍3 , 
+५२१९०)50॥ , १ हक 


हु राजनय 


हैं दृहरा करना। उससे बने विशेपण डिप्लाऊस' का अर्थ है 'दृहरापन' 
अथवा अनुजप्ति । यही ग्रीक भाषा का डिप्छोमेसी' वन गया। लैटिन भाषा 
में भी डिप्लोमा' शब्द समानार्थी था। रोम साम्राज्य काल में समस्त पारपत्र 
(पासपोर्ट) और पश्चिक-सूचियाँ धातुपत्रों पर खुदी रहती थीं और ये पत्र दुहरे 
करके एक विशेष ढंग से सीं दिये जाते थे। धातु के ये पारपत्र ही अधिकार- 
पत्र अर्थात्‌ डिप्लोमा कहलाते थे, किन्तु डिप्लोमा शब्द का प्रयोग इस अर्थ में 
अर्थात्‌ रोमन शासकों के शासनपत्रों के लिए रोमन सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल 
(९॥४४५5५३४॥८८) के विद्वान किया करते थे और ऐसा बारहवीं शताब्दी 
से सत्रहवीं श़ताव्दी तक चलता रहा, यद्यपि स्वयं उन शासकों ने अथवा उनके 
अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों ने उन अधिकारपत्रों के लिए डिप्लोमा शब्द 
प्रयुक्त नहीं किया। समयान्‍्तर में अन्य शासकीय लेख भी, विशेष कर ऐसे जो 
विदेशियों को कोई अधिकार देते थे अथवा जिनमें विदेशियों से की गयी संधियाँ 
अंकित थीं, डिप्लोमा कहलाने रूगे। इस अर्थ में डिप्लोमा शब्द का प्रयोग 
अंग्रेजी में सर्वप्रथम सन्‌ १६४५ में हुआ। जव राज्याभिलेखागारों में इन 
लेख्यों की संख्या अत्यधिक हो गयी तो उन्हें सूचीकृत और विवरणीकृत करके 
उनकी रक्षा के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को नौकरी पर रखना पड़ा। इन 
व्यक्तियों के कर्तव्य को ही “राजनयिक कृत्य” (डिप्लोमेटिक विजिनेस ) कहा 
जाता रहा। काछांतर में डिप्लोमेसी उपर्युक्त पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त 
होने लगा और राज्याभिलेखागारज्ञों का कार्य अलग हो गया जिसके लिए अभी 
तक अंग्रेजी में डिप्लोमेटिक' शब्द चल रहा है। फ्रेंच भाषा में उसे 'छा डिपलो- 
मेटीक' (7.3 7)9]0720 0५0८८) कहते हैं। 


सामनीति ही क्यों ?* 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हिन्दी पत्रों में 'डिप्लोमेसी' शब्द के लिए 


कूटनीति शब्द का प्रयोग होता है । किन्तु डिप्लोमेसी के वास्तविक अर्थ 
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०. डिप्लोमेसी के लिए 'राजनय! ठीक हैं. या 'सामनीति', इस सम्बन्ध में लेखक ने 
एक पत्र सामनीति शब्द की उप्युत्तता दताते हुए डा० यदुवंशी, स्पेशल आफिसर (हिन्दी) 


राजनय का स्वरूप ५ 


पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि उसके समकक्ष कूटनीति पर्यायवात्ी 
शब्द नहीं हैं। कूटनीति का शब्दार्थ होगा--ऐसी नीति जो छल-कपट या 
मिथ्याचरण या जाल से पूर्ण हो ।' यह अर्थ न केवल संकुचित ही है वरन्‌ उससे 
इस विषय पर अनैत्तिकता की छाप पहले से ही लग जाती है, जिससे पाठक अथवा 
अन्य व्यक्ति इस विषय के पास पहुँचने के पहले ही अपना मत निर्धारित कर 
लेते हैं। इस प्रकार कटनीति शब्द 'डिप्लोमेसी! के केवल उस उपर्युक्त अर्थ 
का परिचायक है जो बोलचाल की अंग्रेजी में प्रचलित हो गया है, जो उसका 
वास्तविक अर्थ नहीं हैं और जो सर्वथा निद्य है। यह अर्थ है--छल-कपट-पूर्ण 
ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय संधिवार्ता का निर्वाह । 

इसके विपरीत सामनीति' का दब्दार्थ होता हे--वह विद्या अथवा 
कला जिसमें सामन्‌' अर्थात्‌ शांतिपूर्ण उपाय अथवा समझौते की प्रणाली 
उपयोग में लायी जाय । सामनीति का वास्तविक उद्देश्य भी यही हैँ । कम-से- 
कम राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशन्स ) के समय से, विशेष कर इस अणुबम-उदजन 
बम के युग में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जेसा रूप धारण करती जा रही हैं और 
उन्हें सुलझाने के लिए राष्ट्रों के बीच में जिस प्रणाली तथा नीति का अधिकाधिक 
आश्रय लिया जा रहा हैं उसे देखते हुए डिप्लोमेसी' शब्द का सर्वोपयुकत पर्याय 
'सामनीति' ही हो सकता है। 

इस अर्थ में सामन्‌ शब्द का प्रयोग सर्वेथा नवीन नहीं है वरन्‌ सैकड़ों वर्ष 
पूर्व भी इसी अर्थ में यह छब्द प्रयुक्त होता रहा है। माल्वराज यशोवर्मा 
के राज्यकाल का एक कूप-शिलालेख (सं० ५८९) दशपुर नामक स्थान में 
मिला हूँ जिसके आठवें इलोक के पूर्वार्थ में इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया 
गया हे-- 


मिनिसस्‍्ट्री आफ एजूकेशन, नयी दिल्‍ली को लिखा था, जिसका उत्तर उन्होंने २ मार्च स न्‌५६ 
दो दिया भार उसमें राजनय शब्द की उपयुक्तता दर्शायी तथा कारण भी बताये । उसके 
उत्तर में लेखक ने कुछ शंकाएँ और भपने विचार विस्तार से दिनांक २८-३-५६ को लिखे 
आर साथ में इस “सामनीति ही क्‍यों” ज्ञीर्पक के अन्तर्गत लिखे अंश दौ प्रतिलिपि भी भेजी, 
विनतु फिए उसका कोई उत्तर डा० सा० की भोर से प्राप्त नहीं हुआ | 


६ राजनय 


'प्राचो नृपान्‌ सुबृहतरच बहुन॒दीच: 
साम्ना यूधा च वशगान्‌ प्रविधाय येत ।' 

अर्थात्‌ जिसने पूर्व के बड़े-बड़े और उत्तर के वहुत से राजाओं को सामन्‌ 
तथा युद्ध से वश में करके लोक में प्रिय तथा दुर्लृम राजाधिराज परमस्वामी का 
यह दूसरा उपनाम प्राप्त किया है। 

भारतीय नीति में जो चार उपाय--साम, दान, भेद, दण्ड--वताये हैं उनमें 
साम का स्थान प्रथम और प्रमुख है । शेप तीन उपायों का प्रयोग भी अन्त 
रॉष्ट्रीय सम्वन्धों में किया जाता हैँ कितु वे तीनों राजनयज्नों के कार्यक्षेत्र के बाहर 
समझे जाते हैं। यदि कोई राजनयिक प्रतिनिधि इन उपायों की सहायता लेता 
है (कम-से-कम दान और भेद की शरण तो बहुबा कई लेते हैं) तो वह अनुचित 
और अश्रेयस्कर या निद्य ही माना जाता है क्योंकि ऐसी अपेक्षा राजनयन्ञ से 
तैतिक दृष्टि से नहीं की जाती। हाँ, कई देशों के शासन इन तीनों उपायों को 
भी अपनाते हैं किन्तु यह सब प्रत्येक देश का विदेश-विभाग अपने-अपने ढंग से 
करता है ; जसे, इतर देशों को आपत्ति-काल में आथ्थिक सहायता देना और इस 
प्रकार उन पर प्रभाव डालकर अपने पक्ष में करना, गुप्तचरों की सहायता से 
दूसरे देश में शासन के विरुद्ध षड्यंत्र कराना, विद्रोह भड़काना, आर्थिक सहा 
यता आदि बन्द कर देना, घेरा डालना, युद्ध करना आदि । एक समय तो ऐसा 
था जब कि यूरोप में राजदूत वह माना जाता था जो दूसरे देश में जाकर स्वदेश 
की भलाई के लिए झूठ वोले। उन दिनों आवागमन के साधन इतने द्रुतगामी 
नहीं थे कि दूर देश में पहुँचकर राजदूत हर काम के लिए अपनी सरकार से 
परामर्श कर सकता और दूर देश में वैठे-वैठ अपनी सरकार से सम्बन्ध स्थापित 
कर सकता, जेसा कि आज के टेलीफोन और तार के युग में संभव हैं। इसलिए 
अपने देश की भलाई के लिए वह जो कुछ भी और जिन उपायों के द्वारा भी 
कर सकता था--सव करता था। सफलरूता ही उसकी योग्यता की कसौटी समझी 
जाती थीं, उसके द्वारा अपनाये गये उपाय नहीं; किन्तु अब वैसा नहीं रहा। 

१ “उत्कीर्ण लेखाउजलि”, सम्पादक--श्री जयचन्द विद्यालंकार, प्रकाशक-मास्र 
खेलाड़ीलाल एण्ड सन्स, संस्कृत ब॒वाडिपों, कचोड़ी गली वनारस, ( तृतीय संस्करण, 
सं० २००८ बि० ) 


राजनय फ्ा स्वरूप हि 


'सामनीति' शब्द के सम्बन्ध में यह शंका उठायी जा सकती हूँ कि च्‌कि 
साम शब्द साम-दान-सेद-दण्ड' नामक चार उपायों के समूह के साथ प्रयुक्त 
होता रहा है और चूंकि ये चार उपाय शत्रु के सम्बन्ध में ही प्रयुक्त होते आये हैं 
इसलिए उस शब्द के प्रयोग से भी यह गन्ध आती है कि सामनीति' शत्रु के प्रति 
उपयोग में छायी जानेवाली नीति है। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है 
कि जहाँ तक मुझे पता है, उक्त चार उपायों का प्रयोग शत्रुओं के प्रति ही किया 
जाय, ऐसा विधान कहीं नहीं किया गया है और न परंपरा के आधार पर ही 
ऐसा कहा जा सकता हैं। वास्तव में आशय यह है कि इन चार उपायों का प्रयोग 
सांसारिक व्यावहारिकता के नाते 'इततर पक्ष या अधिक-से-अधिक विरोधी पक्ष 
के प्रति किया जाना चाहिए, भले ही वह शत्रु न हो। शुक्रतीति' में (इलोक 
२३ से ३८ तक ) तो इन चार उपायों का स्पष्ट रूप से मित्र, सम्बन्धी, पत्नी, पुत्र, 
गत्र्‌ आदि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रयोग वताया है ।' 
किन्तु यदि यह मान भी लिया जाय कि इनका प्रयोग शत्रु के प्रति ही करने का 
दिधान और परम्परा रही हैँ तो भी साम' स्वयं किसी प्रकार दूषणयुक्त या 

निदनीय नहीं कहा जा सकता। वह तो और भी प्रश॑ंसनीय है क्योंकि शात्र के 

प्रति भी प्रारंभ में संधिवार्ता और समझौता-पूर्ण नीति के अवरूम्वन की ही वात 
वही गयी हैं । 

भारत के संविधान में इसके लिए राजनय' शब्द प्रयुक्त किया गया है । 
किन्तु 'राजनय' का शब्दार्थ राजनीति' ही होता है और दोनों में कोई अन्तर 
नहीं हैं । ऐसा प्रतीत होता हैं कि संविधान को अंग्रेजी से हिन्दी में अनदित 
करनेवालों ने राजनीति और क्टनीति से अलग और भिन्न अर्थ प्रदर्शित करने के 
लिए ही यह नया शब्द 'राजनय' अंग्रेजी के डिप्लोमेसी शब्द के लिए प्रयुक्त 
किया हूँ । | 

इन सव उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस पुस्तक में 'कूटनीति' 
अथवा 'राजबय' के स्थान पर 'सामनीति' का ही प्रयोग करना ठीक समझा गया 
था बिनन्‍्तु, जँसा ऊपर कहा जा चुका है, हमारे संविधान में 'राजनय' शब्द 


४-“शुक्कदीति, चेंकटेखर प्रेस बन्‍्चई, अध्याय ४, इलोक ३१ से ३८ तक 
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अंतिम रूप से अपना लिया गया है, केवल मात्र इसलिए ही इस पुस्तक में 'राज- 
नय शब्द प्रयुक्त किया गया है। हाँ, जहाँ छलपूर्ण और जाल से भरी हुई नीति 
को चर्चा होगी वहाँ 'कूटनीति' शब्द का ही प्रयोग किया जायगा। 


विषय का महत्त्व 


आज भारतवपष स्वतंत्र है और हमने स्वतंत्र राप्ट्र की पदस्थिति से अपने 
देश में प्रजातंत्र का एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रयोग प्रारम्भ किया हैं। इतने बढ़े 
आधार पर ओर ऐसा प्रयोग संसार के अन्य किसी देश में नहीं हुआ। समस्त 
संसार हमारे इस प्रयोग की गति-विधियों को वड़ी रुचि और उत्सुकता से देख 
रहा है, क्योंकि इसकी सफलता-असफलता पर समस्त एशिया का तथा कुछ 
अर्थों में समस्त विश्व का राजनीतिक भविष्य निर्भर है । 

प्रजातंत्र का सबसे वड़ा पहरेदार स्वतंत्र और प्रव॒ुद्ध जनमत ही हो सकता 
है और ऐसे ही जनमत की आधार-शिला पर स्वस्थ एवं शक्तिशाली प्रजातंत्र 
खड़ा रह सकता है। प्रव॒ुद्ध जनता ही स्वतंत्रतापू्वक और उत्तरदायित्व के साथ 
अपनी सरकार की गृहनीति या परराष्ट्रनीति का स॒क्ष्मवलोकन कर सकती 
है। जनता तभी प्रब॒ुद्ध होगी जब उसमें, शासन के विभिन्न अंग और वह नीति 
जिसके आधार पर इन अंगों का संचालन होता है, इन दोनों के विपय में ज्ञान 
का प्रसार हो। शिक्षित जनता में यह ज्ञान अध्ययन के द्वारा सुगमता से फेल 
सकता हैं ! 

इसी प्रकार यदि हम अपने देश की वेदेशिक नीति भरी भाँति समझना 
चाहते हैं और समझकर उस नीति का संचालन अपनी विचारधारा के अनुकूल 
प्रकार से करना चाहते हैं ताकि (हमारे अज्ञान या नियंत्रण की शिथिलता के 
कारण) हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मघातक कदम न उठाये, तो 
सर्वप्रथम हमें विदेशविभाग के स्वरूप की पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी-- 
उसके भिन्न-भिन्न अंगों और उनकी कार्यप्रणाली, विशेषाधिकार आदि के विपय 
में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना होगा। यही इस पुस्तक का विपय है जो राष्ट्र 
भाषा हिन्दी के लिए सर्वथा नवीन हैं। 


राजनय का स्वरूप है 


राजनय के दो अंग 

राजनय के भी दो अंग हैं, यद्यपि वे दृष्टिकोण के अनुसार ही दो प्रतीत 
होते हैं पर दोनों में पारस्परिक इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ कि दोनों के मेल से 
ही राजनय नामक चित्र का निर्माण होता हू। ये दो रूप हैं---( १) राजनयिक 
आचार (2707270 779८70८८) और (२) राजनयिक सिद्धांत (0.- 
]07५70 '॥०९०79) । राजनयिक आचार एक प्रकार से राजनयिक सेवा 
([)0]077भ70 $2८पां८८) का आचारण पक्ष ही हैं। इसलिए उसे राजनयिक 
सेवा भी किसी हद तक कहा जा सकता हैं । 

“राजनयिक सिद्धांत” से अभिप्राय संधिवार्ता के उन मूलांगों या मूलभूत 
प्रनियमों (?7770|]05) से हैँ जो समस्त अंतर्राष्ट्रीय समागम में सामान्यतः 
प्रयुक्त होते हैँ और जो शासनपद्धतियों या बेदेशिक नीति में होनेवाले अस्थायी 
परिवतनों से स्वतंत्र रहते हैँ (--हेराल्ड निकलसन |) । 

अगले तीन अध्यायों में इन दोनों अंगों के जन्म और विकास पर प्रकाश 
डाला गया हैं। 


ब्‌ 
राजनयिक आचार--प्रारम्भ और विकास 


प्रागंतिहा सिक काल 

सोलहवीं शताब्दी के सिद्धान्तवादियों (7'॥८०४ं४७) का मत था 
कि देवदूत ही आदि राजनयज्ञ थे, क्योंकि वे देवलोक और भूलोक के मध्य 
संवाद-वाहकों का' कार्य करते थे । आधूनिक इतिहासज्न स्पष्टतः: इस मत को 
मान्यता नहीं दे सकते क्योंकि यह निरी कल्पना है और ऐतिहासिक तथ्यों के 
आधार पर इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

राजनय का जन्म उस समय हो गया होगा जब कि इस पृथ्वी पर मनुप्य 
ने अकेले भटकना बन्द करके गिरोहों या समहों में रहना आरम्भ किया। मानव 
जाति के आदिकाल में प्रत्येक पुरातन असंस्क्ृत और वर्वर मनृष्य अकेले ही इस 
पृथ्वी पर विचरण करता होगा और इस प्रकार अकेले विचरते-विचरते जब 
मानव जाति के एक व्यक्ति की इस प्रकार के अकेले भटकनेवाले अन्य व्यवित से 
एकाएक भेंट हुई होगी तो दोनों अपने तत्कालीन स्वभावानुसार भोजनप्राप्ति 
या आत्मरक्षा की दृष्टि से अथवा केवल जिज्ञासा-समाधान हेतु कौतृहलवशात्‌ 
एक-दूसरे पर झपट पड़े होंगे अथवा एक-दूसरे की टोह में रहने लगे होंगे । इस 
प्रकार दोनों एक-दूसरे के शत्रु या कम-से-कम विरोधी बनकर उस समय तक 
फिरते रहे होंगे जव तक कि एक ऐसा तीसरा व्यक्ति, पद्मु या मानव, दोनों के 
सम्मुख उपस्थित न हो गया होगा जो इन दोनों से अधिक बलशाली और दौनों का 
दत्रु रहा होगा । समयान्तर में जव ये दोनों मनृप्य इस तीसरे शत्रु के विरुद्ध 
आत्मरक्षार्थ एक हो गये होंगे, तभी राजनय का वीज पड़ा जो उस समय जाकर 
अंकुरित हुआ जब कि धीरे-धीरे आदिकालीन बेर मनुष्य पृथक्‌ू-पृथक्‌ समूह 
वनाकर रहने लगे। है 

इस समय तक मनुप्य में यथेप्ट समझ आ गयी थी और इसी काल मे 
हम राजनयिक आचार का नन्हा-सा किसलय निकलते देखते हैं । इस काल में 
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असम्य मानव के एक गिरोह की दूसरे गिरोह से स्वाभाविक शत्रुता रहती रही 
होगी और वे एक-दूसरे से स्देव लड़ते रहे होंगे। किन्तु शत्रुता रहते हुए भी कभी 
ऐसा समय भी आता होगा जब कि दोनों गिरोह आपस में एक-दूसरे से संधिवार्ता 
अथवा ऐसी ही कोई चर्चा जो दोनों के स्वार्थ की हो, करना चाहते होंगे। फिर 
प्रत्येक समूह या उसका मुखिया अपनी-अपनी और से एक-एक दूत ( 27४०५ ) 
उस संधिवार्ता करने के लिए नियुक्त करता होगा । इसी समय दूत की शरीर- 
रक्षा की .समस्या उठ खड़ी हुई होगी, क्योंकि यदि दूत को भी शत्रु मानकर 
विरोधी समह के सदस्य उसका वध कर डालते या उसका भक्षण कर डालते तो 
संधिवार्ता किसी प्रकार संभव ही नहीं हो सकती थी। इसलिए दोनों दलों ने 
आपस में अथवा अपने दल के भीतर ही, परिस्थितियाँ और परिणाम विचार 
कर, यह निरचय कर लिया होगा कि एक-दूसरे के दूतों को किसी प्रकार की 
क्षति न पहुँचायी जाय और संधिवार्ताकाल तक उनकी पूर्ण रक्षा की जाय । 
कालान्तर में, धीरे-धीरे, समाज के रूप के परिवर्तन के साथ-साथ संदेश- 
दाहकों अर्थात्‌ दूतों की अधिकाधिक आवश्यकता पड़ने लगी होगी। इसलिए 
पहले दृत-रक्षा की जो अस्थायी व्यवस्था थी उसे स्थायी प्रथा का रूप देने की 
चेप्टा की जाने लगी होगी, ताकि प्रत्येक दूत-पदधारी व्यवित शन्रुदल में भी 
पूर्णतया स्वतंत्र और सुरक्षित रह सके | अतएव दौत्य पद के साथ कुछ विशेष 
प्रकार के अधिकार एकत्रित होते गये । ये ही अधिकार आगे चलकर राजनयिक 
विद्योषाधिकारों (70|॥0740८ ]7४०९०७) में परिवर्तित हो गये। 
केवल दृत-पदधारी व्यक्ति को ही ये विशेषाधिकार प्राप्त होने का कारण एक 
आर भी था। उस अत्यंत पुरातन काल में प्रत्येक व्यक्ति और समाज का दायरा 
इतना संकुचित था कि प्रत्येक विदेशी को अस्पृश्य एवं दूषित और हानिप्रद 
प्रभाव डालनवाला समझा जाता था। इसलिए इसके पहले कि कोई विदेशी 
व्यक्ति किसी समाज या देद्वय की सीमा में प्रवेश पा सकता, उसे विभिन्न प्रक्रियाओं 
ने इरगंतया शुद्ध और वुप्रभावहीन कर लिया जाता था। ये उपाय कहीं विचित्र 
कह को लदाय भी होते थे। इस शुद्धि-क्रिया की झंझटों और कष्ट से 
व दल सके प ( बराक के संरक्षण में माना 
- इस प्रकार उनके दात्यकरम को धर्म का चोंगा पहनाने की चेष्टा 


१२ राजनय 


की गयी। विशेष कर धामिक भावना के प्रभाव से उपर्यवत्त दो कारणों से प्रत्यक 
दूत के व्यवितत्व की रक्षा का विद्येप महत्त्व हो गया । उसके घरीर को अनति- 
क्रणीय ( $2८०5४१८८ ) माना जाने छूगा | इस सम्बन्ध में श्री एल० 
ओपेनहम (.,. (0992८7॥0८ा॥) ने अपने ग्रन्थ “अन्तर्राप्ट्रीय विधि” में लिखा 
हे---और यह ध्यान देने योग्य है कि पुरातत काछ में भी, जब कि आध्ृनिक 
उन्तराष्ट्रीय विधि जैसी किसी विधि का पता भी नहीं था, राजदूतों की विशेष 
रक्षा की जाती थी ओर उन्हें अन्य विदेपाधिकार प्राप्त थे। यद्यपि वे किसी विधि 
के कारण नहीं वरन्‌ धर्म के कारण ही प्राप्त थे और राजदूत अनतिक्रमणीय 
माने जाते थे ।” 

परन्तु हरमेस देवता की संरक्षकता में रखने के कारण दौत्यकर्म की 
प्रतिष्ठा पर यह कुप्रभाव पड़ा कि उसे छल से भरा हुआ समझा जाने लगा 
क्योंकि हरमेस अपनी चालाकी और छल-छलगञ्य के लिए ही प्रसिद्ध था। 


यूनानी काल 

यूनानी सभ्यता के प्रारंभिक चरण में वहाँ के अग्रदूतों' (४००5) 
का काम केवल संधिवार्ता-संचालन ही नहीं था । राजकीय गृहस्थी का व्यवस्थित 
संचालन, सभाओं और परिपदों में व्यवस्था की स्थापना और कुछ धामिक 
अनुष्ठानों का सम्पादन करवाना आदि भी उनके कर््त॑व्य-क्षेत्र में ही आते थे । 

यूनानी सभ्यता के विकास के साथ ही यूनानी नगरराज्यों के पारस्परिक 
राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध भी जटिलतर होते गये और तब इस 
आवश्यकता का अनुभव होने लूगा कि अग्रदूत को केवल उद्बोषक ही नहीं कुछ 
और भी होना चाहिए, ताकि वह दूसरे नगरराज्यों की लोकसभाओं के सम्मुख 
अपने नगर का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर उसके पक्ष की जोरदार पुष्टि कर सके । 
इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि दूत एक ओजस्वी और प्रभावश्ञाली 
वक्‍ता तथा कुशाग्रबुद्धि, तीन्र स्मरणशक्ति और बुलंद आवाजवाला होना चाहिए। 

यह ई० प्‌ृ० छठी शताब्दी की वात हे । 
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राजनयिक आचार--प्रारंभ ओर विकास १३ 


प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासज्ञ थ्यसीडाइडीस (7]0८०ं०0०5) के विवरणां 
को पढने से माल्म होता है कि ये वक्‍तताएँ कितनी ओजस्त्री और सुदीर्घ हुआ 
करती थीं। उनसे यह भी मालम होता है कि ई० पू० पाँचवीं सदी में राजनथिक 
आचार ( [90॥ण90९ [78070९ ) परिमार्जत की किस सीमा तक पहुंच 
चुका था। उक्त इतिहासन्न ने स्पार्टा-निवासियों की एक लोकसभा का (६० 
पू० "वीं सदी) विवरण दिया है जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों और मित्रों 
को यह निर्णय करने के लिए आमंत्रित किया था कि क्या एथेन्स राज्य ने अपनी 
संधियों को भंग या उनका उल्लंघन किया है और क्या इस दुष्कृत्यथ के लिए उसे 
दंडित करने के लिए उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए ! उक्त 
सभा में वक्‍त॒ताओं की समाप्ति के पश्चात यद्ध का प्रस्ताव पहले कंठ-स्वर और 
फिर मतगणना के आधार पर पारित हो गया । महत्त्वपूर्ण वात यह हैं कि इसी 
समय स्पार्टा में एक एथेन्सीय प्रतिनिधि-मंडल किसी व्यापारिक संधि के सिलसिले 
में आया हुआ था और वह उक्त सभा में अनिमंत्रित होने पर भी उपस्थित ही 
नहीं था वरन्‌ उसे दीच-वीच में अपना मत व्यक्त करने दिया जाता था। यही 
नहीं, युद्धविषयक प्रस्ताव पारित होने पर भी इस प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों 
को उनके शत्रू-राज्य के नागरिक होने पर भी, उस समय तक स्पार्टा में रहने 


दिया गया जब तक कि उन्होंने अपना संधि-विपयक विश्येष कार्य समाप्त नहीं 
कर लिया ।' 


इससे यह निष्कर्ष निकलता हूँ कि ई० पृ० पाँचवी सदी तक यनानियों ने 
राजनयिक आचार में यथेप्ट उन्नति कर ली थी और स्वराष्ट्रीय एवं परराष्टीय 


हितों में सामंजस्य स्थापित करने की आकांक्षा ने कुछ सर्वव्यापी मौलिक तत्त्वों 
वी स्थापना कर दी थी। 


रोमन साम्राज्य काल 


हामन सभ्यता पर यूनानी सम्यता का व्यापक प्रभाव पड़ा। अतएवं अन्य 
विपयों की तरह राजनय के क्षेत्र में भी रोमन लोगों ने यनान को परम्पराओं 
वो प्राप्त किया किन्तु वे स्वयं राजनयिक आचार के क्षेत्र में अपनी ओर से कुछ 
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श्ड राजनय 


भी न दे सके । इसका कारण यह था कि रोमनों में राजनयिक अभिरुचि या 
योग्यता नहीं थी क्योंकि वे अपने कठिनतम विरोधी को कुचलना ही जातते थे 
और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नृशंसतम उपाय काम में छाते थे | 

रोमनों की जो कुछ भी देन राजनय को हू वह सैद्धांतिक क्षेत्र में है, न क्रि 
आचार>्षेत्र में । वे लोग नेसगिक विधि या प्राकृतिक विधि (५४४पार्टा [4] 
नामक कुछ नियमों को मानते थे जो उनकी समझ में समस्त मानव जाति पर लाग्‌ 
होते थे। इसलिए वे संधियों की पवित्रता और उनके पूर्ण पालन में विश्वास 
करते थे और वचन के निष्ठापूर्ण निर्वाह पर जोर देते थे। संधियों की व्याख्या 
में वे शब्दों पर नहीं वरन्‌ विचार और न्याय पर जोर देते थे । 


वाइजण्टाइन साम्राज्य काल 

रोम साम्राज्य के अंतिम दिनों में उसका केन्द्र-विन्दु रोम से हटकर निकट- 
पूर्व में कुस्तुन्तुनिया में पहुँच गया था । इस बाद के साम्राज्य को बाइजैण्टाइन 
साम्राज्य (अन्त सन्‌ १४५३ ई० ) कहा जाता हैं और उसके शासकों को बाद के 
रोमन सम्राट भी कहा जाता हैं। असंस्क्ृत यूरोपीय जातियों के आक्रमणों से 
इस साम्राज्य की शवित शनेः शनेः क्षीण होती जा रही थी । त्वाभाविकतः 
वाइजैण्टाइन सम्राटों ने राजनयिक कौशल का वड़े ही कलात्मक ढंग से प्रयोग 
किया। इस क्षेत्र में उन्होंने तीन प्रमुख अस्त्रों का उपयोग किया। प्रथम, 
उन असंस्क्ृत बर्वर जातियों में पारस्परिक विद्वेष का बीज बोकर उन्हें शक्ति- 
हीन कर देना ताकि वे उक्त साम्राज्य पर संघटित होकर या विलग-विलग 
आक्रमण न कर सकें। द्वितीय, सीमांतदेशीय जातियों को धन-वितरण आदि 
प्रयोगों के द्वारा प्रसन्न रखना ताकि वे अपनी मित्र वनी रहें और शत्रुओं से मिल- 
कर अपने विरुद्ध कार्यवाहियों में भाग न छें। तृतीय, विधमियों को ईसाई बना- 
कर उन्हें धर्म के नाम पर अपने पक्ष में और बेर जातियों के विपक्ष में रखना । 

अपने पड़ोसी शासकों को एक-दूसरे के विरुद्ध छड़ाने के लिए इन शासकों 
की महत््वाकांक्षाओं, दुर्वकताओं और उपकरणों आदि के सम्बन्ध में प्री-पूरी 
जानकारी प्राप्त करना वाइजैण्टाइन सम्राटों के लिए अनिवार्य था। इसके 
लिए यह आवश्यक समझा गया कि वाइजैण्टाइन सम्नाटों के दूत इन शासकों 
के राजदरवारों में पहुँचकर केवल ओजस्वी वक्‍तृता देकर ही न रह जायें वरन्‌ 


राजनधिक भाचार--प्रारंभ और विकास 2५ 


उन पड्ेसी राज्यों की आंतरिक परिस्थितियों, उनके पारस्परिक सम्बन्धों धादि 
की प्री-पूरी जानकारी प्राप्द कर अपने सम्राद को तद्विपयक सम्बक सुत्रता 
प्रेषित कर उसे अवगत करायें। परिणाम यह हुआ कि अपने इस उद्धद्य मे 
सफल होने के लिए प्रत्येक दृत के लिए ये गुण परपावद्यक हो गये--मुड्राठलो 
कन की क्षमत्ता, दीघकालीन अनुभव और स्वस्थ व निष्पक्ष निणय देने का 
क्षमता । जस्टिनियन ने इन्हीं उपर्यक्त उपायों का प्रयोग करके अपना प्रमुत्त् 


कि 


सूडान, ऐवीसीनिया और अरब देश पर फैलाया था तथा वाद के वाइडजण्टाइन 
सम्राटों ने इन्हीं का प्रयोग वल्गर (5प0/7०॥ ), मेग्यर (र्ॉश८८७एवाक ) और 
रूसी (२ ७६७०॥) जातियों के आतंक से बचने के लिए किया था । 

इस काल में राजनयिक समागम विकसित और व्यवस्थित होकर य्थेप्ट 


चतुर दूतों को नियुक्त किया जाता था जिनके कार्य के संचालन, देखरेख तथा 
प०-प्रदर्शन के लिए एक संघटित परराज्ट-विभाग रहता था। विदेशी भासनों 
तथा दूतमंडलों से संधिवार्ता जादि के समय सौजन्य एवं उचित समारोहों का 
भी विशेष ध्यान रखा जाता था। 


मध्ययुग (200० 02८७) और आधृनिक काल 

(१) आधुनिक राजनय का प्रारम्भ--आशथुनिक राजनय ईसा की तेरहवीं 
और चोदहवीं घताव्दियों में इटली से उद्भूत हुआ। किन्तु राजनय एक निय- 
मित व्यवसाय के रूप में ईसा की १५वीं सदी में उस समय प्रकट हुआ जब कि 
इटालियन प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों ने स्थायी राजदूतों की नियुक्ति प्रारम्भ 
व। स्थायी राजदूतों से अभिष्राय यह है कि उनकी नियुक्ति विगत कार के 
समान किसी कार्यविशेष की अथवा किसी संधिवार्ता की पूर्ति तक के लिए ही 
नहीं की जाती थी और इसलिए ऐसे कार्य या वात की समाप्ति हो जाने से उनके 
पद का अन्त नहीं होता था। इसके विपरीत एक दूत के अपना स्थान त्यागने के 
वाद उस स्थान पर अन्य दूत भेजे जाने का नियम हुआ जो अपने पर्ववर्ती 
को कक पं ही ने का नियम प्रचलित हुआ जो अपने पृववर्ती 

वर्तमान राजनय को जन्म देने 


ध्गोरि का श्रेय इटली को इटालियन राज्यों की 
भोगोलिक स्थिति का 


+ कार श्रप्त हुआ क्योंकि ये राज्य एक-दूसरे के इतने अधिक 


२१५६ राजनय 


समीप थे कि वे पारस्परिक सम्पर्क वरावर वनाये रख सकते थे। इस समीपता 
का एक सीधा परिणाम तो यह हुआ कि आशिक, व्यावसायिक आदि दृष्टियों से 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध अत्यधिक घतनिप्ठ रहते थे। इसके विपरीत इन 
राज्यों में पारस्परिक शक्ति-संतुलन एक-दूसरे की शक्ति या वैभव की वद्धि के 
कारण ऐसा अस्थिर रहता था कि उनमें शक्तिसंचय हेतु और स्वपक्ष को सर्वाधिक 
वलवान्‌ बनाने के लिए घोर प्रतिस्पर्धा रहती थी, जिसके लिए वे एक-दूसरे के 
विरुद्ध संधिसंगठन बनाने और नष्ट करने में भी सक्रिय रहते थे। 

(२) स्थायी राजदृताबासों का जन्म--स्थायी राजदूतावास या प्रणि- 
ध्यावास ( 7८8900॥ ) का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ, इस सम्बन्ध में कोई 
एक मत नहीं हैँ। कुछ विद्वानों के मतानुसार इसका प्रारम्भ पोप के प्रणिश्रि' 
(4०8०८) नामक राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में हुआ, तो किसी का कथन 
है कि प्रथम स्थायी दूतावास की स्थापना मिलान के ड्यूक फ्रांसेस्को स्फोरज़ा 
(+प॥0८८5४८० $70729 ) ने सन्‌ १४५५ में जेनोआ में की थी। इसके विप- 
रीत मत यह हैं कि ड्यूक फ्रांसेस्को स्फीरजा ने प्रथम राजदूत सन्‌ १४४६ में 
फ्लोरेस राज्य को प्रेषित किया जिसका नाम निकोडेमा डी पान्ट्रेमॉली (१४८०- 
(6070 व ?077०7707 ) था। एक मत यह भी हूँ कि स्थायी राजदूता- 
वासों का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव तेरहवीं सदी में ही हो गया था यद्यपि उनका सामान्य 
प्रचलन चार शताब्दियों के वाद ही हो सका। किन्तु एक वात निविवाद है कि 
स्थायी राजदूतावासों का जन्म इटालियन प्रायद्वीप के पाँच राज्यों के मध्य 
ही हुआ और सबने प्रायः एक साथ ही इसकी आवश्यकता का अनुभव किया, 
भले ही इसे कार्य रूप में परिणत करने में एक राज्य दूसरे राज्य से कुछ वर्ष 
आगे या पीछे रहा हो । असल वात यह है कि उक्त प्रायद्वीप के पाँच शक्ति 
शाली राज्य--वेनिस, मिलान, फ्छोरेंस, नेपिल्स और पेपेसी (?०[2०८४)-- 
अस्थिर शव्ति-संतुलन की स्थिति में पहुँच चुके थे जिससे अविच्छिन्न जागरूकता 
आवश्यक हो गयी थी और सबने एक-दूसरे की राजसभा में नियमित प्रति- 
निधित्व की आवश्यकता का अनुभव प्रायः एक साथ किया ।” वास्तव में 
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व्यावहारिक दाण्टिज्ें त्त्वपूर्ण वात यह नहीं हे कि कव और किसने एकाकी 
रूप से स्थायी राजदूतावास का प्रारंभ किया वरन्‌ यह हैं कि क्यों इस संस्था का 
प्रचलन नियमित रूप से हुआ तथा इसमें अग्नणी होने का श्रेय किन राज्यों को 
प्राप्त हआ। यही वात्त ऊपर स्पष्ट की गयी हूं । 
सन्‌ १४६० में सेवाय के ड्यूक ने अपना स्थायी प्रतिनिधि रोम में नियुक्त 
किया। १४९६ ई७ में वेनिस राज्य ने अपने लंदनतिवासी दो व्यापारियों को 
इंग्लैंड में अपना स्थायी उप-प्रतिनिधि नियकत किया। कुछ वर्षों पश्चात्‌ 
इटालियन राज्यों के स्थायी राजदतावास लंदन और पेरिस में खोले गये जिसका 
अनकरण अन्य राष्ट्रों ने वाद में किया। इंग्लेण्ड की ओर से सन्‌ १५१९ मे 
सर टॉमस बोलीन और डा० वेस्ट स्थायी राजदूत जड्त के रूप में फ्रांस भेजे गये। 
इसी समय के ऊगभग फ्रांस ने भी इसी दिद्या में कदम उठाया। एसा फ्रांस 
ने सम्राट लई ग्यारहवें के समय में किया और प्रथम सुसंगठित एवं स्थायी 
राजनयिक सेवा की स्थापना का श्रेय फ्रांस को ही है जो फ्रांसिस प्रथम नामक 
शासक ने स्थापित की। स्थायी राजदूतावासों का सामान्य प्रचलूून सनत्रहवीं 
सदी के उत्तराद्ध में हुआ, और उसके वाद १८ वीं सदी के अच्त में ही 
'डिप्लोमेसी' और डिप्लोमेटिस्ट' शब्दों का सामान्य प्रयोग भी प्रारंभ हुआ । 
मध्य युग में राजनयिक कला में सर्वाधिक प्रवीण राज्य वेनिस गणराज्य 
था। १६वीं सदी में उसके साधारण राजदूत वियेवा, पेरिस, सेड़िड और 
रोम में थे, तथा वासामात्य टूरिन, नेपिल्स, सिलान और लंदन में ।' उस 
पर वाइजण्टाइन साम्राज्य की राजनयिक परम्परा का वड़ा प्रभाव पड़ा था। 
उदत साम्राज्य को तरह यहाँ भी दूत बड़ी सावधानी के साथ और योग्यता के 
आधार पर चने जाते थे और संधिवार्ता आदि कार्य-संचालन में सौजन्य, शिष्टा- 
चार आदि का ध्याव रखा जाता था। १३वीं सदी में राजदूतों के कर्तव्यों को 
स्पप्ट रूप से निर्धारित करने के लिए कई कानून भी बनाये गये । उदाहरणार्थ 
सन्‌ १२६८ में एक विधि के अनुसार यह निश्चय किया गया कि कोई राजदत 
जपन साथ अपनी रुझी को न ले जाय, इसके विपरीत उसे अपना रसोइया 
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अवश्य ले जाना चाहिए। कारण स्पप्ट हैं कि स्त्री के कारण वह अनेक अदर- 
द्शिता के कृत्य कर डालता जब कि उसका निजी रसोइया रहने से कोई भोजन 
के द्वारा उसकी हत्या नहीं कर सकता था । 

(३) राज्याभिलेखागार और राज्याभिलेखपालू (८77९५ 20 
007८0०755 )--प्रत्येक राष्ट्र के विदेशविभाग से सम्बद्ध एक राष्ट्रीय राज्या- 
भिलेखागार रहता है जिसका सम्बन्ध अन्य राजकीय अभिलेखों के अतिरिक्त 

विदेश-विभागीय अभिलेखों से विशेष रूप से रहता है। एक सुव्यवस्थित राज्या- 
शिलेखागार के बिता कोई भी विदेशविभाग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर 
सकता । इसी लिए प्रत्येक देश में इस राज्याभिलेखागार के व्यवस्थित संचालन 
के लिए प्रशिक्षित राज्याभिलेखपालों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यह 
कला भी राजनय का एक विशेप और अनिवाये अंग हैं । 

प्रशिक्षित राज्याभिलेखपालों की इस विद्या ने रोम साम्राज्य काल में बड़ा 
महत्तवपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था। उस युग में उसे चान्सलूर' कहा जाता 
था और राजकीय आदेशों पर उसके हस्ताक्षर होना अनिवाये था। इस प्रकार 
इस कला को जन्म देकर उसे पद्धति-बद्ध रूप देने का श्रेय भी इटली को ही प्राप्त 
हैं। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि किस प्रकार रोम-साम्राज्य- 
काल में धातु-पत्रांकित पारपत्रों को अधिकारपत्र' (डिप्लोमा) कहा जाता था 
और किस प्रकार बाद में इन अधिकारपत्रों के अधिक संख्या में जमा हो जाने के 
कारण प्रशिक्षित लिपिकों को इन अभिलेखों के स्पष्टीकरण, विवरण आदि के 
लिए नियुक्त किया जाने लगा। 

(४) राजदूत, अद्ध राजकीय अभिकर्तागण' और अग्रत्व का तियम-- 
परिस्थिति के और नियुक्त करनेवाली सत्ता के स्वरूप के आधार पर राज- 
नयिक या अद्धें-राजनयिक प्रतिनिधियों के कई नाम प्रचलित थे, जैसे मध्य- 
यग में उन्हें ननशियस' (]ए्ाप05), लीगेटस' (7.८8205), मेण्डेटे- 
रियस' ()/८०१४८४05), कमिस्सेरियस' ((८077775549005 ) 'ओरेटर 

((07४07) , ऐम्वेक्सिएटर ( /॥77#%9707 ) आदि नामों से सम्बोधित 
किया जाता था। इनके स्थान पर वाद में चलकर 'नवशिओ' (]िपाः८०), 
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'लोगेट' ([.८8०0०), 'बोरेटर' (007 ), 'कमिस्सार' ((०॥)॥755/7 ), 
'प्रोक्योरेटर' (20८ए7४०), 'ऐम्बेसेडर ( /५007550007 ) शब्द प्रयुक्त 
होने लगे | लोगेट और नवशिओ दोनों विशिष्टार्थक बनकर पोष के राजनयिक 
प्रतिनिधियों के लिए प्रयकत किये जाने लगे । इसलिए हम उन्हें क्रमशः 'पोपीय 
राजद्रत' और पोपीय दत' कह सकते हैं। कमिस्सार वास्तव में ईसाई धर्म के 

विशॉप' के स्थानीय सहायक को कहते हैं। आजकल जिन्हें कमस्सिरी' कहते 
हैं वे एक राज्य के हारा दूसरे राज्य को प्रशासकीय और प्राविधिक (.0- 
प्रारातशपएट & ६टीएा०८४। ) संधिवार्ता के लिए अधिकृत रूप से भेजे 
जाते हैं। उनका राजनीतिक संधिवार्ता से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इन्हें हिन्दी 
में प्राध्यक्ष कह सकते हैं। 

'प्रोक्योरेटर' रोमन साम्राज्य काल में एक राजकर्मंचारी था जो राजकीय 
कोष के प्रतिनिधि के रूप में किसी प्रान्त में रहता था। स्पष्ट हैँ कि उपर्युक्त 
समस्त कर्मचारी किसी-न-किसी रूप में थोड़े हेर-फेर से किसी-त-किसी सत्ता 
का प्रतिनिधित्व राजनयिक, अद्धं-राजनयथिक या अराजनयिक कार्यों के लिए 
करते थे। धीरे-धीरे राजनयिक प्रतिनिधि दो स्पष्ट और भिन्न वर्गों में विभकत 
होने लगे। “यह द्विवर्गीय विभेद सोलहवीं शताब्दी में प्रकट हुआ और सत्रहवीं 
शताब्दी के मध्य तक जब कि स्थायी राजदूतावासों का सामान्य प्रचलन हो चुका 
था, राजनयिक दूतों के ये दो वर्ग सामान्यतः माने जाने लगे--असाधारण दूत 
जिन्हें राजदूत कहते थे और साधारण दूत जिन्हें रेजीडेण्ट' (॥२८पंत०ा() 
या वासामात्य' कहते थे। राजदूतों को अधिक सम्मान दिया जाता था और वे 
अन्य दूतों से पहले अग्रत्व प्राप्त करते थे ।” सत्रह॒दीं सदी के मध्य में सामान्य 
स्थिति ऐसी थी, लगभग यही मत सेटो के ग्रंथ (5०4९८ ६४० 0 [077400 
274८0०८ में दिया गया हैं।'* 

आज के समान उन दिनों भी राजदूत सैद्धांतिक दृष्टि से अपने राज्याधिपति 
(पथ 6 6 500८) का व्यक्तिगत प्रतिनिधि रहता था। इस व्यक्तिगत 
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प्रतिनिधित्व का अर्थ यह होता था कि प्रत्येक राजदूत अपने राज्याधिपति के 
उत्कर्प और गौरव का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व करता था। दसरे शब्दों में अपने 
राजदूत के रूप में स्वयं राज्याधिपति विदेश में उपस्थित रहता था। व्यक्तिगत 
प्रतिनिधित्व के इस रूप के परिणामस्वरूप अग्रत्व' या 'पूव॑वर्तिता' की प्रथा का 
जन्म हुआ जिसके कारण कई अशोभनीय अंझटें और झगड़े तैयार हुआ करते थे । 
अग्रत्व' से अभिप्राय उस प्रचलित नियम से हूँ जिसका ध्यान किसी देश के उच्च- 
स्तरीय राजकीय, सामाजिक समारोहों या राजनीतिक परिपदों आदि में उक्त 
देशस्थित विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के स्थान ग्रहण के क्रम में रखना पड़ता 
है । इसका विचार उन दिनों भी किया जाता था । चूँकि राजदूत अपने राज्या- 
घिपति के गौरव, शक्ति तथा सम्मान का प्रतिनिधित्व करता था इसलिए यह 
स्वाभाविक था कि उस प्रकार के सामाजिक समारोहों में प्रत्येक राजनयिक 
प्रतिनिधि को उसके राज्याधिपति की श्रेष्ठता के अनुसार ही स्थान दिया जाय 
अर्थात्‌ सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राज्य के राजदूत को सबसे पहला 
स्थान, दूसरी श्रेणी के राज्य के राजदूत को दूसरा स्थान और इसी तरह सबसे 
कम शक्ति-गौरववाले राज्य के राजदूत को अंतिम स्थान | सिद्धान्त और तक 
की दृष्टि से तो यह नियम बड़ा अच्छा था किन्तु इसे व्यवहार में छाते समय यह 
जटिल प्रश्न उठता था कि इसका निर्णय कौन करे कि अमुक राज्य शक्ति, गौरव 
या सम्मान की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और अमुक उससे निम्न श्रेणी का। उन दितों न 
तो ऐसी कोई अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता थी जिसके मत को समस्त राष्ट्र मान्यता देने को 
तैयार हो जाते और न इस प्रश्न पर कोई लिखित संधि या समझौता ही था । 
इसलिए उक्त अग्रत्व' या 'पूर्ववर्तिता' को लेकर विभिन्न राज्यों के राजनयिक 
प्रतिनिधियों में और फिर परिणामस्वरूप उनके राज्यों में आपस में आये दिन 
झंझटें खड़ी हो जाया करती थीं जिससे कभी-कभी तो युद्ध तक की नोबत आ 
जाती थी। इस प्रकार के झगड़े आजकल नहीं होते । वैसे सन्‌ १८१५ तक तो 
ईसाई संसार के लिए अग्रत्व का निर्णय पोप किया करता था और इसमें अपनी 
गणना प्रथम स्थान में, पवित्र रोम साम्राज्य के सम्राट की द्वितीय स्थान एव 
रोमनों के राजा (दिए ०7० 7९०799॥5) की तृतीय स्थान में करता था | 
किन्तु पोप के इस वर्गीकरण से भी राप्ट्रों में सन्‍्तोप नहीं रहता था । 
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इस प्रकार के झगड़ों में से केवल दो रोचक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे-- 
(क) सितंवर ३० सन्‌ १६६१ को लंदन में स्वीडन के राजदूत के पहुँचने 
पर उनकी शासकीय बग्घी (2०४८) के पीछे उससे लगकर फ्रांस के राजदूत 
की बग्घी लगाने का प्रयास किया गया तो स्पेनिश राजदूत के भूृत्यों ने उन्हें 
वलपूर्वक रोका और आगे नहीं बढ़ने दिया । परिणामस्वरूप दोनों दलों में 
आपस में अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग हुआ जिससे रक्‍्तपात हुआ और अधिक क्षति 
फ्रांसीसी राजदूत के दल को पहुँची । इस घटना से अपने को अपमानित अनुभव 
कर फ्रांसीसी राजा लुई १४वाँ अत्यधिक कुपित हुआ । उसने स्पेनिश राजदूत को 
अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया और मेड्िड-स्थित फ्रांसीसी राजदूत 
को आदेश दिया कि वह स्पेन के राजा से लंदन-स्थित स्पेनिश राजदूत को दंड 
देने और भविष्य में प्रत्येक देश में स्पेनिश राजदूतों के समक्ष फ्रांसीसी राजदूतों 
को पूर्वर्वत्तिता देने की माँग करे । यदि स्पेन इन शर्तों को न माने तो युद्ध घोषित 


करस 
प्य॥ 


#रने की धमकी भी दी गयी । स्पेन के राजा ने दोनों शर्ते स्वीकार कर छों । 
(ख) सन्‌ १७६८ के शीतकाल में रंंदन-राजसभा में एक उत्सव के समय 
फ्रांसीसी तथा रूसी राजदूतों में भी पू्वर्वात्तता पर फिर से झगड़ा हो गया । रूसी 
राजदूत को उसके शासन के आदेश थे कि वह पोपीय दूत तथा सम्राट” (४०८ 
[77727०07) के अमात्यों के अतिरिक्त किसी की पूर्ववत्तिता स्वीकार न करे | 
उक्त उत्सव में चूंकि रूसी राजदूत पहले पहुँचा इसलिए उसने सम्राट” के राजदूत 
वाद ही स्थान ग्रहण किया | कितु वाद में फ्रांसीसी राजदूत ने आकर वलपूर्वक 
दोनों के दीच में प्रवेश कर स्थान दनाकर उसे ग्रहण कर लिया। वात यहाँ तक 
वढ़ गयी कि दोनों में इच्द-युद्ध हुआ--जिसमें रूसी राजदूत को थोड़ी चोट भी 
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. इस अनिश्चितता का परिणाम यह होता था कि इस अग्रत्व के दुप्परिणामों 
दा राजदूतीं को स्वयं ही भूगतना पड़ता था। सोलहवीं सदी और सत्रहवीं 
पदियों के; राजनयिक इतिहास को देखने से इसके कई उदाहरण मिलेंगे । अपने- 
अपने अप्रत्व की रक्षा के लिए उन्हें आपस में इन्द्-बुद्ध तो छड़ना ही पड़ता था परन्तु 
साथ हो उन्हें अपने राज्याधिषति के गौरव और उत्कप के अनुरूप तड़क-भड़क 
बनाने और प्रदर्शित करने में जो कुछ व्यय होता था वह प्रायः सव अपनी ग्रिरह 
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से करना पड़ता था । स्वभावत: उनकी सेवा का परिणाम यह होता था कि सेवा- 
मुक्त होते समय उनके ऊपर अत्यधिक ऋण का भार होता था । 

उपर्युक्त प्रकार के वैभव के वनावटी सामाजिक वंबन के कारण राजदूत 
विदेश में केवल उक्त देश के राजपरिवार के सदस्यों से ही मिलूजुल सकते थे। 
अन्य निम्नस्तरीय राजकर्मचारियों से या जनता के मध्य किसी व्यक्ति से मिलता 
असम्माननीय और अद्योभनीय समझा जाता था। इसका अ्थ यह हुआ कि 
उनके सूचना-सूत्र नितांत सीमित होने के कारण वे अपने देश की जानकारी या 
हित के लिए अधिक सामग्री संकलित नहीं कर सकते थे । इसी लिए फिर अद्ध 
राजकीय राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति प्रारंभ हुई। इन पर खर्चे कम 
पड़ता था और ये काम के भी अधिक सिद्ध होते थे। किन्तु ये अधिकांशत: अवि- 
इवसनीय और अ्रष्ट होते थे। 


सन्‌ १८१५ के बाद 

दूतों का वर्गोकरण और “अग्रत्व' के सिद्धांत का नियमन--उपर्युक्त 
'अग्रत्व' विषयक झगड़ों को निपटाने की इच्छा से राज्यों ने अठारहवीं सदी में 
राजदूत और वासामात्य' (२८४००८॥४) के बीच पूर्णशक्तामात्य' (3॥7फट 
9]०णंए०४०८१४॥ए ) नामक एक तृतीय वर्ग की सृष्टि की। परन्तु उससे भी 
समस्या हल नहीं हुईं । अन्त में नैपोलियन को परास्त करनेवाली समस्त शक्तियों 
की सन्‌ १८१५ की एक सभा ने वियेना कांग्रेस (५३९८४७४॥१४ (-णा87655) मे 
राजनयिक प्रतिनिधियों को निम्न तीन वर्गों में विभाजित किया-( १) राजदूत, 
(२) पूर्णशक्तामात्य और असामान्य दूत तथा (३) कार्यदूत | इसके बाद सन्‌ 
१८१८ की ए-ला-शपल कांग्रेस (( 070 87९5$ ० #5-.३-९-४००९८) में 
उपर्यृक्त दूसरे और तीसरे वर्ग के नीचे एक चतुर्थ वर्गीब राजनयिक दूत को 
भी मान्यता दी गयी जिसे वासामात्य' (75०७ २८७ ००7६) कहा गया। 
पोपीय राजदूत और पोषीय संदेशवाहक को राजदूत के साथ प्रथम श्रेणी में रखा 
गया। यद्यपि वियेना और ए-ला-शपल की सभाओं में समस्त राज्य उपस्थित 
नहीं थे किन्तु फिर भी उपर्युक्त वर्गकरण को समयान्तर में अन्य राज्यों ने भी 
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मान्यता देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यही वर्गकिरण आज सर्वमान्य हूँ । 
इसके विपरीत यदि किसी देश ने अपनी इच्छानुसार वर्गकरण किया तो वह 
था सोवियत रूस, जिसे क्रान्ति की नयी आँधी ने प्रत्येक पुरानी रूढ़िगत वात 
का झात्रु बना दिया था । उसने साम्यवादी सिद्धान्त के अनुसार वर्गगत भेद- 
भाव मिटाने के उद्देश्य से जून सन्‌ १९१८ में अपने समस्त राजनयिक दूतों की 
भी एक ही श्रेणी बना दी जिन्हें पूर्ण शक्तिधारी प्रतिनिधि कहा जाने लगा । परन्तु 
अपने ढंग की नयी वस्तु होने के कारण सोवियत रूस के राजनयिक प्रतिनित्रियों 
को विदेश्यों में समान पदवाले अन्य देशीय राजनयिक प्रतिनिधियों की बरावरी 
का सम्मान, पद, स्थान आदि प्राप्त नहीं होते थे । परिणाम-स्वरूप सोवियत 
रूस ने धीरे-धीरे पुराना वर्गीकरण अपनाना प्रारंभ किया। 

उपर्यक्त सभाओं में उपस्थित शक्तियों ने यह भी निश्चित किया कि 
अग्रत्व अर्थात्‌ पूर्ववत्तिता की दृष्टि से उक्त चार दूत-श्रेणियाँ एक-दूसरे के बाद 
उपर्युक्त वरणित क्रम से ही स्थान पायेंगी और प्रत्येक वर्ष में पूर्ववत्तिता दूत की 
नियुक्ति की तिथि के प्राथम्य के अनुसार ही निश्चित की जायगी, अर्थात्‌ एक ही 
वर्ग के राजनयिक प्रतिनिधियों में पहले नियुक्त होनेवाले को पूववत्तिता पहले 
और वाद में नियुक्त होनेवाले को दाद में प्राप्त होगी। वैसे सन्‌ १७६० में 
पोर्गाल के प्रधान मंत्री ने यही नियम लागू करना चाहा था किन्तु असफल रहा, 
क्योंकि अन्य राज्यों ने तीत्र विरोध किया था। मृत्यु, त्यागपत्र, स्थानान्तर 
आदि के वाद जो नियुक्तियाँ होती हैँ उनके लिए पूर्ववत्तिता का निर्णय कैसे किया 
जाता हैं यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का विपय हैँ और उसे बताने के लिए विस्तार 
ग जाने की आवश्यकता पड़ेगी जो यहाँ सम्भव नहीं है। नियक्ति की तिथि 
के आधार पर पृववत्तिता का निर्णय करने के नियम के अनुसार किसी देद्ष में 
अपने स्थान पर सवसे पुराने राजदूत को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त होता है। 
ओर नियुवित के आधार पर उक्त देद्वस्थित समस्त राजनयिक प्रतिनिधियों में 
सयाना होने के कारण उसे 'दूतवरिप्ठ' ([00एकः ० 7० 79907ञगा० 
(07.5) वी उपाधि से विभूषित करते हैं । 
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इस सबके बाद भी पूर्ववत्तिताविपयक कुछ प्रदन व्यावहारिक कठिनाइयों के 
कारण विना हल के रह गये, जैसे, स्थायी राजनश्िक प्रतिनिधि और अवसर- 
विश्येप के लिए प्रेपित प्रतिनिधि के मध्य पूर्ववत्तिता । किन्तु आजकल पू्व॑- 
वत्तिता का उतना अधिक महत्त्व नहीं रह गया जितना पहले था । इसके दो 
कारण हैँ । एक तो यह कि सन्‌ १८०६ में पवित्र रोम साम्राज्य का अंत 
ही गया जिससे अन्य राज्यों से पूर्ववत्तिता प्राप्त करने का अधिकारी कोई 
राज्य नहीं रह गया और सभी पूर्ण-स्वतंत्र संप्रभुसत्तात्मक राज्य समान पद के 
माने जाने छगे । दूसरे, वियेना कांग्रेस के समय से संधि आदि पर हस्ताक्षर 
करने के लिए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा 'एकांतरता” (///८772/८) 
का नियम अपनाया जाने रूगा । अथवा ऐसा भी किया जाने लगा कि किसी संधि 
की जिस प्रति पर कोई राजदूत हस्ताक्षर करता वह उसे दूसरे पक्ष को देता था 
और दूसरे राजदूत द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अपने पास रखता था। हाँ, यह वात 
अवध्य हैं कि समारोहों, परिपदों आदि में अब भी राजदूतों, अमात्यों आदि 
को इस पूर्ववत्तिता के नियम का ध्यान रखते हुए स्थान दिया जाता हैं किन्तु 
इसके लिए प्रत्येक देश की अपनी-अपनी प्रथा या नियम हैं और उन्हें प्रायः सव 
मान लेते हैं। उदाहरणार्थ फ्रांस में वहाँ के राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों 
के अध्यक्षों के वाद के स्थान राजदूत और अमात्य प्राप्त करते हैं तो अमेरिका में 
राष्ट्रपति और उपनराष्ट्रपति के वाद । कितु विभिन्न राज्यों की संप्रभुसत्ताओं के 
स्वयं के मध्य पूर्ववरत्तितासम्बन्धी कोई नियम निर्धारित नहीं है इसलिए उनके 
तत्सम्वन्धी व्यवहार में एकरूपता भी नहीं मिलती । 

इस प्रकार सन्‌ १८५१ तक राजनय सुनिश्चित और नियमित व्यवसाय 
के छप में प्रतिप्ठित हो चुका था। 
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(के) 


राजवयिक दूत और उनके भेद 


राजनीतिक और समारोह॒विपयक ( (लयाण्रांओं ) इर्णे 
सव प्रकार के राजनयिक दतों को दो वड़े-वड़े वर्गों में विभक्त कर सकते 
हें-- राजनीतिक और समारोह या संस्कार-विपयक । 

(अ) राजनीतिक दूत वे होते हैं जिन्हें किसी दूसरे राज्य या संयुक्त 
राप्ट-संघटन में राजनीतिक संधिवार्ता आदि के लिए भेजा जाता हैँं। इनके 
भी दो रूप होते हैं। एक तो वे जो स्थायी या अस्थायी रूप से किसी राज्य में 
उससे संधिवार्ता हेतु नियुक्त किय जाते हैं और दूसरे वे जो उनके प्रेषक राज्य की 
ओर से किसी सभा या सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दूसरे प्रकार के 
प्रतिनिधि उस राज्य को ्रत्यथित” नहीं किये जाते जिसके राज्य-दक्षत्र में 
उपर्युकत सभा या सम्मेलन हो रहा हो और न ऐसा करने की आवश्यकता हैं। 
किन्तु फिर भी वे राजनयिक दूत हैं और राजनयिक दतों को दिये जानेवाले 
समस्त विद्यपाधिकार उन्हें भी प्राप्त रहते हैं जो स्वत: उनकी और प्रतिनिधि- 
मंडल के अन्य सदस्यों की शारीरिक रक्षा और अनतिक्रमणीयता के लिए आव- 
व्यक हैं और उससे सम्बन्धित हैं। 

(व) अधिकांण राज्य बहुधा एक-दूसरे के यहाँ राज्याभिषेक-समारोह, 
विवाहोत्सव, अंत्येप्टि-संस्कार, जयंत्तियाँ आदि के अवसरों पर अपने-अपने 
विद्येप प्रतिनिधि भेजा करते हैं और ये दूत नवीन सिहासनारोहण की सूचना 
देने के लिए भी भेजे जाते हैं। इन समारोहविपयक दूतों की वही स्थिति रहती 
हू जो राजनीतिक दूतों की संविवार्ता हेत॒ होती हैं। 


अव हम राजनयिक दतों के उन चार वर्गों में विभेद देखेंगे जो पिछले 
अध्याय म॑ बताये गये हैं । 
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(१) राजदूत और पोषीय दूत (00285540075 है 74७४ फितए0ए७४)- 
वर्तमान सामान्य आचार के अनुसार प्रथम श्रेणी के राजनयिक दूत को केवन 
राजदूत न कहकर असाधारण तथा पूर्णझकत राजदूत” कहते हैं।' 

उपयुक्त दोनों प्रथम श्रेणी के दूत हैं। केवछ संयवत-राष्ट्रसंघटन को और 
उन राज्यों को जिन्हें राजकीय सम्मान (१०५० ॑ ि०ा०प्ा5$) प्राप्त है 
राजदूत, तथा पोप को 'लीगेट” और “नवज्िजो” नियुक्त करने का अधिकार 
है । लीगेट और ननशिओ में पदस्थिति की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं रहता, 
अन्तर केवल इतना है कि लछीगेट ईसाई धर्म का एक प्रवानविशेप, जिसे “कार्डि- 
नल” कहते हैं, होता है, किन्तु ननशिओ काडिनल नहीं होता। लीगेट विशेष 
प्रेषणों में भेजा जाता हैं जब कि ननशिओ सावारण स्थायी राजदूत जैसा होता 
हैं ।' राजदूत अपने राज्याधिपति के व्यक्तिगत प्रतिनिधि माने जाते हैं 
और इसलिए विशेष सम्मानों के अधिकारी होते हैं। इतरदेशीय राज्याधिपति 
से संधिवार्ता करने का जो विशेषाधिकार राजदूतों को प्राप्त है उसका आज 
के सांविधानिक शासनों के युग में अब कोई अधिक महत्त्व नहीं रहा, क्योंकि 
सांविधानिक शासन में समस्त महत्त्वपूर्ण राजनयिक कार्य विदेशविभाग स्वतः 
निवटा लेता है । राजदूत परमश्रेष्ठ (£5८८९४८ए ) नामक उपाधि से विभूषित 
किये जाते हैं, जिसकी वे अधिकारपूर्ण माँग भी कर सकते हैं। यह भी कहा 
जाता हैं कि राजदूत अपने परिग्राहक राज्य के अधिपति से किसी भी समय 
भेंट करने की माँग कर सकता है, किन्तु यह मत सर्वमान्य नहीं है। 

( २ ) पूर्ण-शवतामात्य और असामान्य दूत (शीगांडल शिशा।ए0- 
लाएशए ढै साएठए फैश्ाइणातीतशए )--ये द्वितीय-वर्गीव दूत है| 
वास्तव में एक ही दूत को यह दुहरा पद दिया जाता है। ये अपने राज्याधिपति 
के व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं माने जाते । इसलिए ऊपर बताये हुए राजदूतों को 


क्त 


प्राप्त विशेष सम्मान और विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त नहीं रहते । इसके अतिरिक्त 


. & 0ए४०१७ ० 0०2 हएबटावलट, 99 छ90659, 9 - 766, एश75 289. 
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इन दोनों वर्गो में कोई विशेष अन्तर नहीं है। हाँ, पूर्णशक्तामात्य को परमश्रेष्ठ 
उपाधि का अधिकार तो नहीं है परन्तु वह उसे सौजन्यवश दी जाती है। व्याव- 
हारिक क्षेत्र में इस वर्ग का महत्त्व नगण्य-सा हो गया है क्योंकि यह वर्ग लुप्त- 
प्राय हो चला हैं । 

(३) वासामात्य (शगराह्षशा 7९९६ 600 )--इनका क्रम पूर्णशक्ता- 
मात्यों के वाद आता हैं और इसलिए ये उनसे कम सम्मानों के अधिकारी होते 
हैं। इसके अतिरिक्त कि वासामात्यों को परमश्रेष्ठ उपाधि के साथ सौजन्यस्वरूप 
भी सम्बोधित नहीं किया जाता, इनमें और द्वितीय-वर्गीय दूतों में कोई अन्तर 
नहीं रहता। ये राज्याधिपति को प्रत्ययित किय जाते हैं। 

(४) कार्यद्त ((.शट2८ ते शीश्ए८5 ) --उपर्युक्त तीन वर्गो में वर्णित 
प्रतिनिधियों और कार्यदूत् में केवल यह प्रमुख अन्तर हैँ कि कार्यद्ूत एक देश 
के विदेशविभाग द्वारा ही भेजा जाता हैँ और दूसरे देश के विदेशविभाग को 
प्रत्ययित किया जाता हूँ। परिणामस्वरूप कार्यदूत्रों को अन्य उपर्युक्त दूतों के 
समान सम्मान प्राप्त नहीं होते । 

यहाँ कार्यद्त और अन्तरिमकालीन कार्यद्त ( (शहर हे शीट 
347027१7 ) में अन्तर जान लेना आवश्यक हे क्योंकि दोनों के सम्बन्ध में वहुधा 
अम हो जाता हैं। अन्तरिमकालीन कार्यद्रत वह हैँ जिसे किसी प्रणिध्यावास 

(/.222007 ) का प्रमुख अपनी अनुपस्थिति या छुट्टी के काल में अपना स्थान 
प्रहण करने के लिए उक्त प्रणिध्यावास के सदस्यों में से नियुक्त करता हैं । 
उसका पद, स्थान कार्यदृत से नीचे होता है, क्योंकि उसे विदेशविभाग से 
विदेशविभाग को प्रत्ययित नहीं किया जाता वरन वह प्रणिध्यावास के प्रमख 
का अस्थायी प्रतिनिधि मात्र रहता हैं । हु 

_ इबव्चिता के सम्वन्ध में वियेना कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक वर्ग 
हद हत से हृददद्चिता उसके पहुँचने की तिथि की शासकीय सूचना के अनुसार 
कक के असाधारण प्रेपण पर आनेवाले दृत को कोई विद्येप पर्ववरत्तिता प्राप्त 
नहीं होगी । 


8 हर 
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(ख) 
राजनयिक विशेषाधिकार 
राजनयिक प्रतिनिधियों के महत््वपूण विशंपाधिकार दो प्रकार के रह लें हे 
१--अनतिक्रमणीयता विपयक और 
२--राज्यक्षेत्रातीत अधिकार विपयक । 
(१) अनतिक्रमणीयता ( एएशं००आऑए ) -- 


प्रत्येक देश के अपने संविधान या विधि में राजनयिक प्रतिनिधियों के 
संरक्षण के लिए विशेष कड़े नियम रहते हैं ताकि उनकी रक्षा भली भाँति और 
विशेष ढंग से हो सके । यह अनतिक्रमणीयता का स्वत्व उनके परिवार, गृह, 
परिजन-वर्ग के सदस्यों, फरनीचर, वाहन, हरकारों और अपने देश के शासन से 
किये जानेवाले समस्त पत्र-व्यवहार और संदेशों तक विस्तृत रहता हैं । पे कि 
राजनयिक प्रतिनिधि पर अन्यदेशीय दंड-विधि छाम नहीं होती इसलिए उसके 
विरुद्ध विदेशी शासन न तो कोई मुकदमा चला सकता है और न उसे सजा ही 
दे सकता है। हाँ, यदि उसके कत्यों से देश की आन्तरिक शान्ति भंग होने का 
अंदेशा हो अथवा देश की सुरक्षा को संकट पहुँचता हो तो अधिक क-से-अधिक उस 
देश की सरकार उसके प्रत्याह्वान की माँग कर सकती हैं या फिर स्वयं ही उसे 
पदच्यत कर निश्चित समय के भीतर अपना राज्यजक्षेत्र छोड़ने का आदेग 
दे सकती है और इस हेतु उसे पारपत्र भी दे सकती हूँ। यह अनतिक्रमणी 
यता-विषयक अधिकार उसे अपने परियग्राहक राज्य में पदार्पण करने के समय 
से उसे छोडने के समय तक प्राप्त रहता है। उक्त राजनयिक दूत के पइयत्ता 
से अत्यधिक तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न होने पर और देश की सुरक्षा को 
अत्यधिक अंदेशा पहुँचने पर उक्तदेशीय सरकार उसे कुछ समय के लिए व 
भी वना सकती है और फिर सुरक्षित रूप से उसे उसके घर वापस भेज सकता 


१. इस विंपय पर यहाँ संझप में ही प्रकाश डाला गया है और यथाशक्ति, विधयातर 
नहीं होने द्विया गया है | इस पर विस्तृत जानकारी के लिए भोवेनद्ेम तथा हॉड $ 
अंतर्गाप्ट्रीय विधि-सम्बन्धी भंथ देखिए | 
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है। हिन्द-एशिया में जब कुछ वर्षो पूर्व डच-विरोधी स्वातंत्यसंग्राम चल रहा था तो 
हिन्द-एशियास्थित भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि को औपनिवेशिक डच शासन 
ने बंदी बना लिया था । जब भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया तो 
डच शासन ने यह उत्तर दिया कि उक्त भारतीय दूत के शरीर तथा भ्ाण को 
रक्षा के लिए उसे सुरक्षित स्थान में रखने के लिए ही उसे बंदी बनाया गया था । 
राजद्त के स्वदेश तथा परियग्राहक देश के मध्य युद्ध छिड़ जाने पर भी उसके उक्त 
विशेषाधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
(२) राज्यक्षेत्रातीत अधिकार (5ऋथापरणांभ 09) 

राजनयिक प्रतिनिधियों का अधिकृत निवास-स्थान और कार्यालय तथा 
सच्िवगण, विभिन्न सहचारीगण, राज्याभिलिखपालू, लिपिक आदि परियग्राहक 
राज्य के शासन या न्याय-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते । किन्तु यह अधिकार 
असीम नहों हुं और इसका दुरुपयोग करने पर परियग्राहक राज्य चुपचाप सहन 
करने को वाध्य नहीं हुं। इसलिए राजनथिक प्रतिनिधि से यह अपेक्षा की जाती 
हैं कि वह उस देश के शासन से अपराधियों को दण्ड देने में सहयोग करेगा । 
उसके विरुद्ध परिग्राहक राज्य के न्यायालयों में ऋण आदि-विपयक कोई व्यवहार- 
दाद ((“प्य। 5एां:) प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और न उसे अथवा उसके 
परिवार के सदस्यों या सचिव आदि को साक्ष्य देने पर ही वाब्य किया जा सकता 
हूं। हाँ, वह स्वयं चाहे तो अपने इस विशेषाधिकार का त्याग कर न्यायारलूय 
के न्यायक्षत्र का बधन मानव सकता हूँ, यद्यपि इस प्रइन पर मतभेद हैं कि वह उसे 
विना अपने शासन से पूछे त्याग सकता है अथवा नहीं। किन्‍त उसकी निजी 
अचल संपत्ति इस न्यायक्षेत्र से परे नहीं मानी जाती । राजनयिक दत की निवास- 
स्थानविपयक अनतिक्रमणीयता उसके कार्यात्यसम्वन्धी कर्मचारीवन्द को भी 
8 च्ह्दी हैं। किन्तु उक्त जनतिक्रमणीयता का दरुपयोग स्थानीय अपरा- 
वियों को घरण देने के लिए नहीं किया जा सकता और न किसी स्थानीय व्यविति 
व जो विदेशी राजदतावास की सेदा में नहीं हीं है, राजदतावास को सीमा के 

तिर उसके। इच्छा के विपरीत रोका जा सकता है। राजनीतिक अपराधियों 

वेत राजदृतावासों में राजप्रश्नय (205० ]७॥9 ) दिये जाने का क्षचिकार हूँ अथवा 
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नहीं; इस पर मतभेद है। हाल के मतानुसार यूरोप में निश्चित रूप से यह मान 
लिया गया हैँ कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है । किन्तु इसके विपरीत दक्षिण अमे 
रिका तथा अन्य देशों में अभी यह अधिकार माना जाता है और उसका प्रचलन 
भी है । राजनयिक दूत के निवासस्थान के भीतर वह अपने धर्मपालन के लिए 
तत्सम्बन्धी धर्मस्थान स्थापित कर सकता हूँ और पुजारी आदि से पूजा आदि भी 
करवा सकता है। राजनयिक प्रतिनिधि परिग्राहक राज्य के द्वारा लगाये गये 
समस्त प्रत्यक्ष कर ()770८६ (४:८५) तथा कुछ अन्य प्रकार के कर भी देने 
को बाध्य नहीं होता । किन्तु सज्जनता के नाते उससे यह अपेक्षा की जाती है कि 
वह स्वच्छता, प्रकाश आदि-विपयक कर देगा और ये कर वास्तव में दिये भी 
जाते हैं । 
राजनयिक प्रतिनिधि को ऐसे अन्य राज्यों की सीमा के भीतर भी, जहाँ 
से होते हुए उसे अपने परिग्राहक राज्य या स्वदेश को जाना हो, कुछ अधिकार 
दिये जाते हैं, जिन्हें “निष्कपट यात्राधिकार (_रा8६ ० फा०८्था 
245592०) कहते हैं । किन्तु यदि उसके देश तथा उस राज्य के मध्य, जिसके 
राज्यक्षेत्र में वह हो, शत्रुता-पूर्ण सम्बन्ध चल रहे हों तो उसे यह अधिकार 
प्राप्त नहीं रहता और उसे शत्रु की भाँति बच्दी बनाया जा सकता हैं । 
कुछ राजनयिक विशेषाधिकार अराजनयिक व्यक्तियों को आवश्यकता- 
नुसार प्राप्त होते हैं। राजनयिक विशेषाधिकारों की परिभाषा और विवरण 
के लिए प्रत्येक राज्य को कानून बनाना पड़ता है। ऐसे अराजनयिक व्यक्तियों 
को दो वर्गों में विभकत किया जा सकता है-- 
१--राष्ट्रीय कर्मचारी ओर 
२--अन्‍्तर्राष्द्रीय संस्थाओं से सम्बन्धित व्यक्ति । 
दूसरे वर्ग को तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं-- 
(क) संयुक्त-राष्ट्रसंघटन के कमचारी, 
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश तथा 
(ग) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कर्मचारी । 
3. 5 एफ्टवाडट ता वैजाल्शबायमाएों (.8७, 92५ िंदीं, 80 9. 4925; 
?0« 238. 
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(ग) 
चाणिज्य-दूतों की संस्था 
यद्यपि वाणिज्य-दत राजनयिक प्रतिनिधि नहीं माने जाते क्योंकि वे केवल 
कार्ये-विद्येप तथा विषय-विद्येष के लिए स्थानीय रूप से नियुक्त किये जाते हैं 
और उन्हें सभी राजनयिक विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं रहते, किन्तु फिर भी 
दोनों प्रकार के प्रतिनिधियों में समानता तथा निकट सम्बन्ध होने के कारण 
संक्षेप में उन पर भी यहाँ कुछ प्रकाश डाला गया है । 


(१) उद्भव 


इस संस्था का बीज-बपन मध्य युग में पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ जहाँ 
व्यापारी वर्ग अपने धन्धे-सम्बन्धी झगड़ों को निबटाने के लिए अपने में से किसी 
था किन्‍हीं को चुन लेते थे, यद्यपि व्यापारियों के संघ या श्रेणियाँ (807/05) 
भारतवर्ष में भी अत्यन्त प्राचीन काल से रही हैं, जैसा कि स्मृतियों के पढ़ने से विदित 
द्ोता है। थे व्यापारी जब पूद में तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत जा बसे तो उक्त 
संस्था को अपने साथ ले गये, जहाँ उसने विस्तृत होकर दूसरा रूप धारण कर लिया 
अर्थात्‌ वे वहाँ स्थित अपने देश के समस्त नागरिकों की सुरक्षा ओर न्यायक्षेत्र के 
अधिकारी हो यये। धीरे-धीरे कालान्तर में उनके व्याय-क्षेत्रविषषयक अधिकार 
सम्बन्धित देशों द्वारा समाप्त कर दिये गये। इसलिए वे पुनः अपने विषय 'व्यव- 
साय तक सीमित रह गये। 


(०) नियक्ति 


वाणिज्य दूतों की नियुक्ति उनके राज्य के द्वारा किये गये एक विशेष नियक्ति- 
पत्र के हारा की जाती हूँ जिसे राजनयिक भाषा में लित्रे-द्‌ प्राविज्ञां' ([,0४:८ 
4९ ए6णंक्व०१)  बहते हैं। ये झब्द फ्रेंच भाषा के हैं जिनका शब्दार्थ भी 
नियुवित-पत्र' ही होता हैं। वाणिज्यिक अभिकर्ताओं ((.075प्रॉँथः 4०१५5) 
तथा कभी-कभी उप-वाणिज्यदूत की नियुक्ति अपने राज्य की सहमति से वाणिज्य- 
हए हो वरता हूँ । जिस देश में वाणिज्य दूत नियुक्त किया जाता है वहाँ स्थित 
इसदः देश बंग राजवयिक प्रतिनिधि उसके नियुक्तिपत्र को उक्त देश के परराप्ट- 
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विभागीय सचिव को दे देता है जो उस नियुक्ति-पत्र को उक्त देश के राज्या- 
धिपति तक पहुँचा देता है। इस पर उक्त वाणिज्यदृत को नियुक्तिविषयक 
स्वीकृति मिल जाती है। इस स्वीकृति को कार्यानुमति' कहते हैँ जिसके लिए 
राजनयिक क्षेत्र में एक्जिक्वेटर' (7>%८पुए४पा ) बब्द प्रयुक्‍त होता है। यह 
शब्द लेटिन भाषा का है जिसका दब्दार्थ होता है बह कार्य सम्पादन कर सकता 
हु। यह काय-निरवेहन-अधिकार कभी भी छीना जा सकता हैं| 


(३) विभिन्‍न वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की स्थिति 

वाणिज्यिक प्रतिनिधि चार प्रकार के होते हँ---महावाणिज्य-दूत, वाणिज्य- 
दूत, उप-वाणिज्य-दूत तथा वाणिज्यिक अभिकर्त्तागमण । महावाणिज्य-दूत के अबीन 
बहुधा कई वाणिज्यिक मंडल और वाणिज्य-दूत रहते हैं। उपवाणिज्य-दूत महा- 
वाणिज्य-दूत या वाणिज्य-दत का सहायक रहता हैं। वाणिज्यिक अभिकर्तागण 
महावाणिज्य-दूत और वाणिज्य-दूतों के नीचे रहते हैं और विशिष्ट स्थानों के 
लिए उन्हें कुछ विशिष्ट कार्य दिये जाते हैं। वाणिज्य-दुत और महावाणिज्य- 
दूत अपनी सरकार से सीधा पत्रव्यवहार कर सकते हैं किन्तु समस्त वाणिज्य- 
प्रतिनिधि अपने देश के उस राजनयिक दूत के अधीन कार्य करते हैं जो उसी 
राज्य को प्रत्ययित (३८८7००7:८०) किया गया है जहाँ कि वे स्वयं अवस्थित 
रहते हैं। इसलिए वे उक्त राजनयिक प्रतिनिधि के प्रत्येक आदेश और सलाह 
को मानने के लिए बाध्य रहते हैं। 


(४) वाणिज्य-दूर्तों के कर्तेव्य 

ये कर्तव्य कुछ तो प्रथानुसार रहते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जो सम्बन्धित 
देशों के मध्य की गयी विशेष संधियों के द्वारा विरचित और स्पष्ट किये जाते ह 

(अ) जैसा कि उनके नाम से ही प्रतीत होता है, वाणिज्यदूतों का सवप्रथम 
और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण करतंव्य यह है कि वे स्वदेश के वाणिज्य-व्यवसाय के 
उत्थान हेतु सतत क्रिया-शील रहें। इस लक्ष्य की पूर्ति के हेतु वे समस्त वध 
प्रणालियों को अपना सकते हैं। दोनों देशों के बीच की तद्विपयक संबिया का 
उचित निष्पादन हो रहा हैं या नहीं, यह देखना भी उन्हीं के कार्यक्षेत्र के अच्तगत 
आता हूँ। 
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(ज्ञा) अपने राज्य के जलयानों और उनके कर्मचारियों का समुचित सा सहा- 
यता, पथ-प्रदरशन, संरक्षण आदि भी वाणिज्यदूत का कत्तेव्य हैँ। अपब राज्य 
के नागरिकों को, जो उस देश में उपस्थित हो भूखमरी मे, बीमारी मे, त्यायालय- 
सम्बन्धी कार्यों में तथा मरणोपरान्त उनकी लावारिस संयत्ति की सुरक्षा के 
विपय में उनकी या उनके परिवार के व्यक्तियों की सहायता करना ओर उनके 
सुरक्षा का ध्यान रखना वाणिज्बदूतों का एक अत्यविक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। कुछ 
विवानविषयक कर्तव्य भी विशिष्ट संधियों द्वारा वाणिज्यद्तों को संपि दिये जाते 
है। इनम मसत्य ये ६--उक्त देशस्थित स्वदेश के नागरिकों के जन्म, मृत्यु, विवा- 
हादि को पश्जी-बद्ध और प्रमाणित करता, उनके वसीयतनामों को अपने अधिकार 
में लेना और योदनामों को देधता प्रदान करना, साक्ष्य छेना आदि आदि। 
(५) वाणिज्य-दतों के विशेषाधिकार 

जितने राजनयिक विद्येपाधिकार राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त रहते हूँ 
उतने या उस रूप में दाणिज्यद्तों को प्राप्त नहीं रहते क्योंकि उनका स्वरूप 
राजनयिक नहीं मादा जाता। इसलिए उन्हें जो कुछ भी विश्येपाधिकार दिये 
जाते हैं वे देध अधिकार के रूप में नहीं मांगे जा सकते। केवल वे ही विशेषा- 
विकार था सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं जिनका कि स्पष्ट विवरण वाणिज्यिक 
संबियों में दिया जाता है। कुछ सुविधाएँ और अधिकार सौजन्यस्वरूप भी उन्ह 

प्रदान किये जाते हैं। चंकि उन्हें अधिकांश विद्येपाधिकार विशिष्ट संधियों के 
हरा ही प्रदाव किये जाते हैं इसलिए यहाँ उनका विवरण देना संभव और 
“पत नहां। यहाँ केवड निश्चयात्मक ढंग से इतना ही कहा जा सकता है 
कि अधिकांग्त: सभी देश वाणिज्यद्तों को उसके पदसम्बन्धी कार्यों के लिए 

पनी व्यवहार-विधि और कनी-कभी दंड-विधि के वन्धनों से मक्त ही रखते 
ह। एके बात और ध्यान में रखने योग्य यह हूँ कि बाणिज्यदत केवल 
जज दा स्थानाय अधिकारियों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकते हे जो उनका 
दाणिज्य-मंडल हो, सम्बन्धित झासन से सीधा सम्पक स्वयं स्थापित नहीं कर 


जदेते। एसा व अपने देश के राजनयिक प्रतिनिधि के द्वारा ही कर 


र सकते हैं 
घषादि व इसा चः अवदानब ग्त्त रे । 


१. आधे अध्याय ६ नी देखिए | 


है.५ 
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विकास का स्वरूप 

राजनयिक सिद्धांत के सदियों पुराने इतिहास के अनुशीलन से ज्ञात होगा 
कि उसके विकास की प्रगति सदेव एक-सी नहीं रही है। उसमें सदैव प्रगति ही 
होती रही हो सो भी बात नहीं हैं। उसके दीर्घ जीवन-काल में ऐसे भी समय 
आये हैं जब कि यह प्रगति न केवल रुक गयी है वरन उसकी गति विपरीत दिल्ला 
की ओर उनन्‍्मुख हो गयी हैँ । किन्तु जब हम इस सुदीर्घ-कालीन इतिहास पर 
विहंगम दृष्टिपात करते हैं और उसके सम्यक्‌ चित्र को एकवारगी दृष्टिगत करते 
हैं तो वह चित्र प्रगति ही प्रदर्शित करता है। 

राजनयिक सिद्धान्त के विकास और प्रगति में मूलतत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
रहा हैं क्योंकि स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास का राजनयिक सिद्धान्त 
पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। हार्लड-निवासी ह्यूगो ग्रोशियस (80 
(57078 ) अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता कहा जाता हैं। उसके “युद्ध और 
दांति की विधि के सम्बन्ध में” ([96 [एा८ट 82८९ 2८ 72०४५) नामक और 
सन्‌ १६२५ में प्रकाशित ग्रन्थ से आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का वैज्ञानिक 
स्वरूप प्रारंभ हुआ, क्योंकि यह पहला ग्रन्थ था जिसमें अस्‍्तर्राप्ट्रीय विधि के 
सम्यक्‌ स्वरूप की प्रायः पूर्ण रूप से व्याख्या की गयी थी। वैसे अच्तर्राप्ट्रीय 
विधि के विशिष्ट अंगों पर रचनाएँ ग्रोशियस के पहले भी हो चुकी थीं जिनके 
रचयिताओं में प्रमुख लैगनैनों, वेली, ब्रनस, विटोरिया, आयला, सुआरेज, 
जेन्टिलिस थे। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि के कार्यपालन हेतु ऐसी कोई अन्त- 
रॉप्ट्रीय कार्यपालक संस्था नहीं रही जो उक्त विधि के नियमों का पालन 
राष्ट्रों से करवा सकती। इस कमी के कारण अत्तर्राप्ट्रीय विधि को शिथिल 
विधि' (५८४८ .957 ) कहा जाता है । किन्तु इस कमी के होने पर भी 
अन्तर्राप्ट्रीय विधि अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावज्ञाली होती गयी हैं... 
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क्योंकि विभिन्न राष्ट्र उसे स्वेच्छा से और स्वार्थवज्ञात्‌ मान्यता देते रहे हैं और 
उसका पालन भी करते रहे हैं। अत्तर्राष्ट्रीय विधि और अच्तर्राष्ट्रीय नैतिकता 
का विकास प्रायः साथ ही साथ हुआ है क्योंकि दोनों ने पारस्परिक क्रिया 
(ऐक्शन) के हारा एक-दूसरे के विकास पर प्रभाव डाला है। जैसे-जैसे विध्व के 
विभिन्न राज्यों में पारस्परिक सम्पर्क और व्यापार बढ़ता गया वैसे-वैसे अन्त- 
रॉष्ट्रीय नैतिकता और अन्तर्राष्ट्रीय विधि की जडें भी शक्तियक्त होती गयीं 
और उन्हें आगे फैलने का अवसर भी मिलता गया। विश्व की बदलती हुईं 
परिस्थितियों के कारण ही अनिवार्य रूप से राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि और 
अन्तर ष्ट्रीय चैतिकता को अधिकाधिक मान्यता देनी पड़ी। यदि वे ऐसा न 
करते तो एक फैलते हुए राष्ट्र-समाज के सदस्यों के रूप में उनका जीवित रहना 
असंभव हो जाता। 

तो पुरातन कार से आज तक राजनयिक सिद्धान्त की प्रगति की ख्परेखा 
क्या रही है ? प्राचीन काल में मनुष्य की निष्ठा अपने-अपने गिरोह तक सीमित 
रहती थी और इसलिए गिरोहों के पारस्परिक सम्बन्धों में गिरोहगत अर्थात्‌ 
जातिगत अधिकारों की संकुचित मनोवृत्ति कार्य करती थी। तत्कालीन राज- 
पयिक क्षेत्र में अर्थात्‌ संधिवार्ता आदि विपयों में भी उक्त संकुचित मनोवृत्ति 
वा ही रूप प्रदर्शित होता था। धीरे-धीरे समाज की वदलूती हुईं परिस्थितियों 
के कारण और एक-दूसरे के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता का अनुभव 
होने पर उपयुक्त जातिगत अधिकारों पर बल देने की मनोवृत्ति शर्नें: शनैः दूर 
हाती गयी और उसका स्थान अन्‍्तर्जातीय, उभय-पक्षीय अधिकारों तथा हितों 
की रक्षा-विपयक विशद भावना लेती गयी । चूंकि वैदेशिक नीति के क्षेत्र में 
उदत विद्यद भावना परिरक्षित होने छुगी इसलिए राजनयिक सिद्धान्त के क्षेत्र 
4 भा उसका प्रभाव प्रकट हुआ। इस प्रकार राजनयिक सिद्धान्त की प्रगति 
निपषेघक ( ऊजटीपशनए८ ), जातियत या वर्गगत अधिकारों की संकुचित 


भावना से अनिव्यापक ([7८पएह्मए८ ) साधारण हितों की विद्यद भावना की 
आर हुई है।' 
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यूनानी कार 


जिस प्रकार राजनयिक आचार के विकास में यूनानियों का बड़ा महत्त्वपूर 
हाथ रहा है, उसी तरह राजनयिक सिद्धान्त के विकास का भी यशेष्ट श्रेय उन्हे 
को मिलना चाहिए। आधुनिक “कास्फ्रेन्स” अर्थात्‌ सम्मेलन का प्रादुर्भाव भी 
यूनान में हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यूनानी राज्यों में आपसी समस्याओं को 
हल करने के लिए इस सावन का काफी प्रयोग किया जाता था। वर्त्तमान 
युग के राष्ट्र-संघ” (लीग आफ नेशन्स ) और संयुकत-राप्ट्रसंघटन' (यूनाइटेड 
नेशन्स आरमगेनाइजेशन ) के समान यूनानी राज्यों के भी आपस में सम्मेलन 
हुआ करते थे जिन्हें 'ऐम्फिकट्यानिक अर्थात्‌ 'ल्षित्रीय” सम्मेलन या परिपद 
कहा जाता था। यूनानी नगरराज्यों के मब्य ये सम्मेछन उनकी घनिष्ठता 

कारण हुआ करते थे और इस घनिष्ठता के दो कारण थे। १--शूनानी लोग 

अपने को विलकुल भिन्न और संस्दठ्त जाति मानते थ जिसके लिए, वे हेलेत 
शब्द का प्रयोग करते थे। ऐसी सव जातियों के लिए जिनकी संस्कृति और भाषा 
यूनानियों से भिन्न थी, यूनानी लोग वारवेरास' शब्द का प्रयोग करते थे जिससे 
आधुनिक अंग्रेजी भाषा का वारवेरियन' अर्थात्‌ असभ्य शब्द निकला हैँ। 
२--दूसरा कारण था उन नगरराज्यों में सामीप्य के कारण पारस्परिक व्यापार- 
व्यवसाय को प्रचुरता। 

सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन ई० पू० सातवीं शताब्दी में डेलास द्वीप 
में हुआ, जिसे एथेन्स राज्य ने नष्ट कर दिया। इस क्षेत्रीय सम्मेलनों का एक 
स्थायी सचिवालय भी हुआ करता था । इनका मुख्य कार्य था पृण्यस्थानों और 
कोषों की रक्षा करना, और तीर्थयात्रियों के आवागमन की विधिवत्‌ व्यवस्था 
करना । वे उभयपक्षीय पारस्परिक हितों से संवन्धित राजनीतिक मामझछों पर 
भी विचार और कार्यवाही करते थे और इस प्रकार एक महत्त्वपूर्ण राजनयिक 
कार्य करते थे। 

इन सम्मेलनों को कुछ ऐसे विशेषाधिकार भी प्राप्त थे जिन्हें आज की भाषा 
में राज्यक्षेत्रातात अधिकार! (ऊऋिचालाएंप्ठांर्श परांड॥05) या राजनयिक 
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विधेषाधिकार। (9एण्राशार शिएणों०्टु७) कहा जा सकता हं। जो 
राज्य उक्त संघ के सदस्य थे उन्होंने आयस में यह उत्तरदायित्व ले लिया कि 
युद्धकाल हो या झ्ांतिकालू, एक सदस्य राज्य दूसरे सदस्य राज्य के नगर का 
दिघ्दंस नहीं करेगा और न उसके जलू-पूरक साधनों थे ही किसी प्रकार की 
रुकावट डालेगा। यदि कोई सदस्य इस थर्त को भंग करता तो वह आप ही 
आप अन्य सदस्य राज्यों का शत्रु मान लिया जाता था और ये अन्य राज्य उस 
राज्य को दंडित करने के लिए उसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर देते थे । इन क्षेत्रीय 
परिपदों के द्वारा इस प्रकार से दंडित करने के अनेकों उदाहरण हँ। क्या यह 
क्रिया नितांत ब्रसी नहीं थी जिसे आधुनिक यूग में संधिगत कारण ((:४४प५ 
56९060 5) कहते हैं ? 

यद्यपि उक्त छेत्रीय परिपदें अन्त में असफल या समाप्त हो गयीं तथापि 
उनसे साधारण अन्दर्राष्ट्रीय हितों और अन्तर्राष्ट्रीय विधि की धारणाओं को 
काफी बल प्राप्त हुआ और राजनयिक सिद्धान्त के एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग के 
विकास की नींव पड़ी । उनकी असफलता के दो प्रमुख कारण थे। १--कई 
प्रमुख यूनानी राज्य उनके सदस्य नहीं थे और २--उनकी संयुक्त शक्ति इतनी 
पर्याप्त नहीं थी कि उसके द्वारा अपने निर्णयों का पालन अधिक दवितिश्ञाली 
राज्यों से करवा सकते । बिलकुल ये ही कारण लीग ऑफ़ नेशन्स' की अस- 
फलता के थे । 

यूनानी राज्यकाल में हमें राजनयिक सिद्धान्त के एक अन्य महत्त्वपूर्ण अंग 
और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निवटाने के एक शांतिपूर्ण साधन विवाचन' या 
पंच-निर्णय' (#णए४घंणा) के भी दरषन होते हैं। यह साधन उस समय 
यथप्ट रूप में प्रचछित था और तत्कालीन राजनीतिन्न उससे भछी भांति परिचित 
थ, जँसा कि राजा आचिडेसस दे; उस भाषण से प्रकट होता हैं जो उसने द्वितीय 
अध्याय म॑ बतायी हुईं स्पार्टा सभा में दिया था। यह दीर्घ और गंभीर था, 
जिसदा सारांश इस प्रदार हैं--- 

ली से कोई लाभ या प्राप्ति नहीं होती । इसलिए हमें पहले एथेन्स राज्य 
के अपना एक राजदूत प्रतिपेध अर्थात्‌ निवारणोपदेद्य (२ ८707%7470॥) 
4. 300 ७9 . 4॥ 
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के हेतु भेजना चाहिए। यदि एशथेन्स ठीक ढंग से हमारे प्रस्तावों का उत्तर देता 
हें तो युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता, अन्यथा दो-तीन वर्ष में हम इतनी शक्ति 
संचित कर लेंगे कि एथेन्स को सरलता से परास्त कर सकेंगे अथवा हमारी बढ़ी 
हुई शक्ति को देखकर ही एथेन्स स्वयं घुटने टेक देगा । यह हमारे राष्ट्र-सम्मान 
और देश के धन-जन का भी प्रश्न हैं। इसलिए हमें शांतिपूर्ण मनन के बाद 
ही किसी महत्त्वपूर्ण निर्णय पर पहुँचना चाहिए। हमें यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संकटकालीन स्थिति के विपय में एथेन्स हमें वैध रूप से संतुप्ट 
करने को तैयार है । ऐसे एक देश को, जो विवाचन के लिए तैयार हो, दोपी 
करार देना विधि के विपरीत होगा।' 

किन्तु यूनानी नगरराज्यों ने पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र में जिस आदर्श 
की कल्पना की उसका वे अधिक समय तक अनुकरण न कर सके क्योंकि वे अपने 
को उस आदरों के अनुरूप योग्य न बना सके । उनकी आक्रामक और हिसात्मक 
भावनाओं ने उनकी शांतिपूर्ण सहयोग की भावनाओं पर विजय पा ली और 
मेसीडोनिया की मिट्टी ने सिकन्दर महान्‌ को जन्म दिया जिसने संघीय या 
सहयोगपूर्ण मनोवृत्ति के सिहासन पर एकछत्र महान्‌ यूनान राष्ट्र की भावना 
को आसीन कर दिया। नगरराज्यों की समाप्ति हो गयी । 


रोमन काल 

इस काल को दो भागों में वाँट सकते हैँ--- 

१--गणतंत्र काठ, और २--साम्राज्य काल । 

१--गणतंत्र काछ--इस काल में राजनयिक सिद्धान्त प्राय: वही थे जो 
यूनानी नगरराज्यों के समय थे। वैदेशिक सम्वन्धों का संचालन एक परिपद 
के हाथ में था जिसे सीनेट ($०१2८८) अर्थात्‌ अधिसभा' या शिष्ट-सभा' कहते 
थे और फरवरी मास में राजनयिक कार्यवाही की जाती थी। 

२--साम्राज्य काल--जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा जा चुका हूँ 
रोमन लोगों ने राजनय को जो कुछ दिया वह सैद्धांतिक क्षेत्र में ही दिया, किन्तु 
यह देन भी अन्तर्राप्ट्रीय विधि से सम्बन्धित है यथार्थ राजनयिक सिद्धान्त से 
नहीं! श्री हेराल्ड निकलसन का कथन है कि रोमनों ने राजनयिक सिद्धान्त 
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के क्षेत्र में अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग और समता का नहीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
और अनधासन का उत्कर्ष किया, छल और चापत्य का रूथान आज्ञातालह्ृत 
झौर संगठत को दिया, तथा अराजकता की जगह शांति का अभ्यास कराया । 
किन्तु मेरी सम्मति में रोम साम्राज्य में सेनिक चल के आधार पर जिस व्यवस्था, 
अनदासन, जाज्ञापाहुन, सगठस और शांति की मनोवत्ति की स्थापना की गयी 
थी उससे राजनयिक सिद्धान्त को कोई स्थायी प्राप्ति अथवा लाभ नहीं हुआ। 
यदि ऐसा मान लिया जाय तो संसार का हर साम्राज्य राजनयिक सिद्धांत 
को थागे बढ़ाने का दावा कर सकेगा। सच बात तो इसके विपरीत ही मालूम 
पढ़ती है अर्थात्‌ साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ने तत्काढीन स्वस्थ राजनयिक सिद्धांत 
की प्रगति को रोका ही है, उसे आगे नहीं वढ़ाया। जिस समय राष्ट्र पार- 
स्परिक अधिकारों की रक्षा करते हुए और समता की भावना से प्रेरित होकर 
सहयोग को बढ़ा रहे थे, उस समय सैन्य बरू पर भरोसा करनेवाली रोमन जाति 
ने साखाज्य विस्तार की मवोवृत्ति से प्रेरित होकर वलपूर्वेक पड़ोसी और 

अधवत राज्यों की स्वतंत्रता का अपहरण करके, समता के सिद्धांत को ठकराते 
हुए उन्हें आत्मसात्‌ करना प्रारंभ कर दिया। इच पड़ोसी राज्यों के साथ इस 
फंलते हुए साम्राज्य का व्यवहार धमकी-घुड़की का ही रहा है, समता, सहयोग 
या उनके अधिकारों के सम्माव का नहों। और यह साम्राज्य-विस्तार उसी 
समय रुका जब कि उसकी व्यवस्था या और अधिक विस्तार सामर्थ्य से परे 

जाई देने लगा। जद यह विस्तार अपनी सीमित शक्ति के कारण रुक गया 
वा साम्राज्यक्षत्र की परिधि पर स्थित राष्ट्रों को, अन्तर्राष्टीय विधि की दष्टि 
भे, राप्ट्रभभाज का समान पद-धारी सदस्य कहा जाने छगा | 


है राजनयिक दृष्टि से रोम साम्राज्य की कथा और इसे पढ़कर कोई 


४ कहगा कि राजनयिक सिद्धांत की प्रगति को रोम साम्राज्य ने रोका ही ह, 
जथदा पाछ हटाया हूँ, उसे आगे नहीं वढ़ाया। भारी-भरकम रोम साम्राज्य को 


भरासा अपनी शक्ति पर था और पड़ोसी राज्य उससे भयभीत दी रहे होंगे। 


२ रु 2 हे 


पके फल हुए राम साम्राज्य को विज्ञालता को दृष्टिपथ में रखते 


» निवल्सन कहते हैं कि रोम साम्राज्य ने छोगों के मन में विश्व-राज्य की 
3. 390 9७%, 42, 973 2 
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स्मृति बैठा दी होगी जिसे बाद के “पवित्र रोम साम्राज्य” (0]7 7२०आ7॥ 
+779[772) और पोषीय संस्था (29792८9) ने अक्षुण्ण बनाये रखने का 
प्रयत्त किया। मेरी सम्मति में रोम साम्राज्य की विदज्ञालत्ता और पाथिव 
विस्तार मात्र से लोगों में विश्वराज्य की कल्पना नहीं जमी होगी। वास्तव में 
विश्वराज्य की कंल्पना का उद्भव और उस कल्पना के अनुरूप मनुप्य के मान- 
सिक क्षितिज का विस्तार, ये दोनों कार्य धर्म के --संसार के प्रत्येक महान 
धर्म के--हैं। हिन्दू धर्म अनादि काल से ही “वसुवेव कुटुम्बकम्‌” का मंत्र 
पढ़ाता रहा है। वौद्ध धर्म की अहिसा अत्यंत विशद है और उसकी अभिव्यापक 
भावना सबका आलिगन करती है। ईसाई धर्म का प्रेम भी यही पाठ पढ़ाता है। 
हाँ, निम्नस्तरीय तामसी मनुष्य जब धर्म के ठेकेदार वन जाते हैं तो अवश्यमेव 
उक्त धर्मावलम्बी संकुचित और अधोगामी बन जाते हैं। अन्ततोगत्वा धर्म ही 
मनुष्य को विश्वराज्य की व्यावहारिक स्थिति के लिए तैयार करता है। अतः 
रोम साम्राज्य से विश्वराज्य की भावना को कोई स्थायी बल प्राप्त नहीं हुआ | 
इसके विपरीत उसके विनाश के बीज उसी में निहित थे। यदि कोरे सिद्धान्त 
के रूप में इसे कुछ प्राप्ति कहा भी जाय तो वह अंतर्राष्ट्रीय विधि को हुई हैं 
क्योंकि विश्वराज्य की वात वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का ही विपय है। 
रोमन नागरिकों के आपसी सम्वन्धों के लिए जो विधि (लॉ) थी, वह 
रोम साम्राज्य में रहनेवाले विदेशियों पर लागू नहीं होती थी। ये विदेशी 
व्यापार आदि के कारण रोम साम्राज्य में काफी लम्बे समय से रह रहे थे। 
इनके बीच इस दीर्ध काल में कई लोकाचार ((7०४४077$) पैदा हो गये थे। इन्हीं 
पर आधारित विधियाँ उक्त विदेशियों के पारस्परिक सामाजिक सम्बन्धों पर 
लागू होती थीं। इस विधि को रोमन लोग सा्वभौम विधि या राष्ट्रों के वीच 
की विधि समझते थे, यद्यपि ऐसा समझना उनकी भूल थी। इस विचारधारा 
के उत्प्रेरक यूनानी दाशनिक जेनो (2070) के अनुयायी थे जिन्हें स्टोइक 
(५5६०८) अर्थात्‌ जितेन्द्रिय कहा जाता था। इन दार्शनिकों का प्रादुर्भाव वो 
यूनान में हुआ था किन्तु रोम में इन्होंने अधिक प्रभाव दिखाया । इन दाझनिकों 
का कहना था कि उक्त विधि मनुष्य के विवेक से उत्पन्न हुई हैं और इसलिए 
वह प्राकृतिक विधि (नैचुरल लॉ) भी हैँ। किन्तु, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
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हैं, उनकी यह विचार-धारा भ्रमपूर्ण थी। इस 'प्राकृतिक विधि के दो प्रमुख 
लक्षण थे जिन्हें रोम साम्राज्य में मान्यता दी जाती थी। प्रथम, सब मनुष्य 
बरावर हैं। द्वितीय, राष्ट्रों के बीच की गयी संधियाँ पवित्र होती हैं और उनका 
पालन करना अनिवाये कत्तेव्य हूँ । 
वाइजण्टाइन साम्राज्य काल 

वाइजैण्टाइन साम्माज्य चारों ओर असभ्य बबर जातियों से घिरा हुआ था । 
इनके अनवरत आक्रमणों से बचने के लिए दुबेल बाइजैण्टाइन साम्राज्य केवल 
सैन्य शवित पर भरोसा करके नहीं रह सकता था। इसलिए इन बबर जातियों 
को आपस में लड़ाना, उन्हें प्रलोभन देना, उन्हें ईसाई धर्मानुयायी बनात्ता ही 
वाइजैण्टाइन सम्राटों के प्रमुख अस्त्र थे। इस तरह इस काल में राजनय ने अनि- 
माणकारी रूप घारण कर लिया। उसमें नंतिकता और सहयोग की भावनाओं 
का अन्त हो गया और उनका स्थान अनेतिकता अर्थात्‌ छकू-कपट और विध्वंसक 
भावनाओं ने ग्रहण कर लिया। राजनय सच्चे अर्थ में कूटनीति व गया। इस 
अधःपतन का प्रमुख कारण, मेरी सम्मति में, आत्मविवृद्धि (5९-३९ छ:थ7- 
वीट्टग्ाथा( ) की मनोवृत्ति ही रही है। इसी मनोवृत्ति का विस्तृत रूप साम्राज्य- 
विस्तार की धावना में दीखता हैं । 
मध्ययय 

राजनव का यह स्वरूप, जिसे कूटनीति कहना चाहिए, बाद में वेनिस और 
अन्य इटालियन राज्यों ने ग्रहण किया और उनसे यही रूप सामच्तशाही यरोप 
प्राप्त किया। श्री निकल्सन के मत में आधुनिक यूरोप में राजनय जो कुख्यात 
ए उनका कारण यही हू कि आधनिक यरोप ने उसे वाइजैण्टाइन साम्राज्य से 
इ्टालियन नगरराज्यों के द्वारा प्राप्त किया है। क्‍ 

सध्य-्युगीन समस्त यूरोप सामन्तवादी कहा जाना चाहिए क्योंकि इस यूग 
भे य॒त्यवः सामन्त एक छपघु क्षेत्र का केन्द्र-विन्दु हुआ करता था जिसके भीतर वह 
पव्ाबितनाव्‌ होता था। प्रत्येक सामन्त के अवीनस्थ क्षेत्र के निवासियों की 
निप्ठा भी अपने शासक सामन्त तक ही सीमित रहती थी। इस सामन्तश्ाही 
वा राष्ट परिणाम था निरन्तर युद्ध। धीरे-धीरे १४वीं सदी में और उसके बाद 


बंटी पित 'क। हटके 
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एक नये वर्ग, मध्यमवर्ग, का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हुआ । इसी समय राष्ट्रवाद 
की भावना का भी उदय होना आरंभ होता है। सत्रहवीं सदी में जाकर यूरोप 
सामन्तवादी युग से राष्ट्रवादी युग में पदार्पण करता है। यद्यपि इन नवोद्भूत 
राष्ट्रों के ऊपर कोई सर्वशक्तिश्ञाली सत्ता नहीं थी जिसकी आज्ञा का पालन सव 
राष्ट्र करते तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि उनके आपसी सम्बन्धों में अराजकता 
व्याप्त थी। वे कुछ सिद्धान्तों के अनुसार अपने सम्वन्धों में कुछ नियमों का पालन 
करते थे। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो यह कि यूरोप कुछ समय पहले 
तक सतत युद्धों के वीच से निकल चुका था और उनसे ऊब चुका था। दूसरा 
यह कि राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए वाणिज्य-व्यापार के कारण शांतिपूर्ण सम्बन्ध- 
निर्वाह अनिवार्य था। 

निम्न पाँच सिद्धान्तों की रूप-रेखा १६वीं सदी में निर्मित हुई किन्तु उन्हें 
मान्यता सत्रहवीं सदी में ही प्राप्त हुई--- 

१--समस्त राप्ट्र एक परिवार के सदस्य हैं। 

२--इस परिवार का संचालन एक विधि या नियम के द्वारा होता है किन्तु 
यह विधि इस परिवार के सदस्यों के अन्तर्गत पारस्परिक रूप से लागू होती हैं 
न कि उनके ऊपर की सर्वशक्तिशाली सत्ता के रूप में । 

३--यह विधि व्यावहारिक क्षेत्र में वास्तविक रूप में क्रियान्वित की 
जाती हैं । 

४--सदस्यों के वीच के झगड़े या भेदभाव जहाँ तक संभव होता है, शांतिपूर्ण 
ढंग से सुलझाये जाते हैं। युद्ध अंतिम साधन हैं। 

५--राजनय उन्मुक्त अथवा स्पष्ट और प्रजातांत्रिक होना चाहिए । 

हालैंड के ह्यगो ग्रोशियस (१६ वीं सदी) प्रथम व्यवित थे जिन्होंने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ युद्ध और शांति की विधि के सम्बन्ध में' इन सिद्धान्तों को स्थान और 
मान्यता देकर सबका ध्यान इन पर केन्द्रीभूत किया । 

राजनय की वत्तंमान अपकीर्ति के कारण कहीं वाहर नहीं वरन्‌ राजनधिक 
इतिहास के भीतर ही मिलेंगे। प्रमुख कारण दो हैं। प्रथम तो यह कि सोलहवीं 
और सत्रहवीं सदी के राजनयज्ञ निम्नस्तरीय और घोर अनैतिक कूटनीति का 
प्रयोग बड़े व्यापक रूप से करते थे। अन्य देश में जाकर सभासदों को उत्कोच 
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समाप्त हो चुके हों। यदि सब मनुप्य अच्छे होते तो यह शिक्षा अच्छी न होती, 
किन्तु चूंकि वे बुरे हैं और विश्वास निभाने को तैयार नहीं इसलिए तुम भी 
विश्वास पालन के लिए बाध्य नहीं हो ।” 

स्पष्टत: ये कठार व्यावहारिक राजनीति की शिक्षाएँ हैं और इनकी व्याव- 
हारिकता के विषय में किसी को संदेह नहीं हो सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट 
हैं कि मेकियावेली की ऐसी शिक्षाएँ किसी भी प्रकार से नैतिकता की कसौटी पर 
नहीं कसी जा सकती । मैकियावेली के पक्ष में केवल एक बात कही जा सकती है 
कि उसने अपने समय के अनुसार कठोर वास्तविकता का पाठ तत्कालीन शासकों 
को पढ़ाया हैं। आज की परिस्थितियों की दृष्टि से उसकी शिक्षाओं को तौलना 
उसके प्रति अन्याय होगा। उसने तो तत्कालीन और उससे पूर्व की सदियों की 
विकट अराजकता और भयावह राजनीतिक तूफान को देखते हुए उस समय 
के दासकों को अपने राज्य-पोत को सुरक्षित रूप से खेते रहने के लिए उपाय मात्र 
बताये हैं। और उसके समय के अनुसार वे उपाय उचित हैं । 

मेकियावेली और उसके सिद्धांतों से यथेष्ट मिता-जुलता स्वरूप हमे भार- 
तीय राजनीतिक जगत में--चाणक्य और चाणक्यनीति में--भी दुष्टिगोचर 
होता है। जिस प्रकार के सिद्धांतों को पश्चिम में “मैक्यावेलियन” या “मैक्या- 
वेलिज्म” शब्दों से सम्बोधित किया जाता है उसी प्रकार के सिद्धांतों के लिए 
वर्ष में साधारण मनष्य चाणक्यनीति' शब्द प्रयकत करता है) स्मरण 
रहे कि चाणक्य चच्धग॒प्त मौय का समसामयिक और राजनीतिक गुरु था तथा 
उसने चन्द्रग॒प्त को अपने उपदेशों और पथ-प्रदशन के द्वारा सिह्ासनारूढ़ करके 
भारत का महान शक्तिशाली सम्राट बनाया था। क्‍या आइचर्य कि मेकियावेली 
चाणक्य की रचनाओं से परिचित रहा हो और उन्हीं की रचनाओं का ब्भातर 
उसकी विचारधारा पर पड़ा हो, क्योंकि मैंकियावेली चाणक्य के बहुत वाद हुआ 
हैं। विस्तारभय और विपयांतर-भय के कारण इस विपय को यहां समाझत 
कर देना उचित होगा । यह एक स्वतंत्र और रोचक खोज का विपय हैं । 


वत्तेमान काल 
जिस समय यूरीय मध्य युग से वत्तमान युग में पदार्यंग करने को वैयारा 


राजनयिक सिद्धान्त का विकास डण्‌ 


कर रहा था, उस समय अनेक राजनीतिक और आशिक परिस्थितियाँ उसकी 
नवीन रूपरेखा पर प्रभाव डाल रही थीं और ये परिस्थितियाँ अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति तथा राजनय के पट पर सतरंगे चित्र तैयार कर रही थीं। ये परि- 
स्थितियाँ कौन-सी थीं ? यूरोप सामन्तवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद को अपना . 
रहा था। लोग छोटे सामन्तवादी क्षेत्रों के प्रति निष्ठावान्‌ न रहकर पूरे राष्ट्र 
के प्रति निप्ठावान्‌ होने लगे थे। किन्तु वया सामन्तवादी मनोवृत्ति समाप्त 
हो गयी ? नहीं। उसने सैनिक भावना से उत्प्रेरित राष्ट्रों के उम्र राष्ट्रवाद में 
अपना रूप प्रकट किया। स्वतंत्र राष्ट्रों के जन्म का परिणाम यह नहीं हुआ कि 
उन सबके ऊपर कोई दक्ति न रहने से उनके पारस्परिक सम्बन्धों में स्वच्छंदता 
और अराजकता आ गयी हो। इसके विपरीत हुआ यह कि समस्त मध्ययुग के 
इतिहास से शिक्षा लेकर धीरे-धीरे प्रत्येक देश दूसरे देश के अधिकारों को रक्षा 
करते हुए या उन्हें मान्यता देते हुए शांतिपूर्वक रहने का प्रयास करने रूगा । इसका 
अर्थ यह नहीं कि लोलुप और सामरिक मनोवृत्तिवाले राष्ट्रों ने दूसरों को हड़पने 
वी भावना को त्याग दिया हो । यह तो चलता ही रहा क्योंकि स्वराप्ट्र या 
स्वदेश वी भावना ही प्रवल वनी रही । फिर भी पारस्परिक सम्वन्धों के संचालन 
हतु कुछ ऐसे नियम अधिकाधिक मान्य होते गये जिनके विना उनका जीवित 
रहना संभव नहीं था। इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पुष्टीकरण में मनुष्यसमाज के 
निजी नीति-सिद्धांत का वड़ा भारी हाथ था जो शने: दर्नें: राज्य-समाज के क्षेत्र 
में भी प्रविप्ट होता जा रहा था। उधर यूरोपीय राज्य अपनी आंतरिक, आर्थिक 
ओर सामाजिक परिस्थितियों के कारण, यूरोप के बाहर हाथ पैर फैलाने की 
चेप्टा वारने ऊगे थे। नये-नये देशों की खोज और वाणिज्य-व्यापार का प्रसार 
नये रूप में तथा अधिकांशत: इसी कारण प्रारंभ हुआ । कोलम्वस द्वारा नयी 
दुनिया की खोज, वास्को-डि-गामा का १४९७ ई० में भारतवर्ष के पश्चिमी तट 
पर पहुँचना, केनरी द्वीपों वग १३३० में पता लगना तथा कुछ ऐसी ही अन्य खोजों 
वंग ताल्गलिक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ा जो 
भादिष्य के लिए ऋंतिकारी सिद्ध हुआ। यह बात नहीं कि कोलम्बस या वास्क्रो- 
डि-गामा वी खोजें विश्व या यूरोपीय देशों के लिए सर्वथा नवीन थीं किन्तु थीं 
द अत्यधिक महत्त्वपूर्ण । नये-नये देशों की खोज के साथ ही अन्तर्राप्ट्रीय 
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वाणिज्य-व्यापार भी बढ़ निकला । इस व्यापार की वद्धि में अन्तर्राप्ट्ीय त्रिधि 
के मान्यता-प्राप्त नियमों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। दूसरी ओर यह 
सत्य हैँ कि इस अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-व्यापार की आवश्यकता का अनुभव होने 
के कारण राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधिकाधिक नियमों को मान्यता देना 
प्रारंभ कर दिया और इस भाँति ये नियम स्थिरीकृत हुए 

वर्तमान यूग के प्रारंभ से ही राजनयिक सिद्धांत में दो प्रमुख धाराएँ दृप्टि- 

गोचर होती हैं, नीतिवादी और राष्ट्रवादी । किन्तु यह सीमा-विभाजनव एक 
दम स्पष्ट नहीं हैं --राष्ट्रवादी धारा में नेतिकता का प्रभाव मिलेगा तो नीतिवादी 
धारा में राष्ट्रीय] की झलक भी दिखाई दंगी। 


नीतिवादी सिद्धांत 

इसके माननेवालों का कथन हूँ कि मनुष्यसमाज के सदस्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों में जिस नैतिकता का ध्यान रखना पड़ता है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में 
भी उक्त नैतिकता को अधिकाधिक स्थान दिया जाता रहा है । इसी कारण से 
राजनयिक सिद्धांत को बल प्राप्त हुआ है और उसकी प्रगति होती रही हूं। 
इस मत के समर्थक इंग्लैंड में अधिक हैं। स्वयं श्री हेराल्ड निकल्सन अपने अनुभव 
के आधार पर कहते है कि अन्ततोगत्वा नैतिकतावादी अर्थात्‌ सदसद्‌ विचार- 
वाला राजनय ही स्थायी रूप से प्रभावशाली और लाभदायक सिद्ध होता हैं भर 
अनैतिक राजनय स्वयं अपने उद्देश्यों के लिए हननकारी बन जाता है।' किन्तु 
वे इस विचारधारा को एकांगी महत्त्व भी देने को तेयार नहीं हैं। 

व्यावहारिक क्षेत्र में इस सिद्धांत को जो मानते हैं उनके लक्ष्यप्राप्ति के 
साधन भी कुछ ऐसे ही रहते हैं। वे शांतिपूर्ण उपायों, जैसे तुप्टीकरण, अनुनय 
समझौता आदि, का आश्रय लेते हैं। उनका प्रमख लक्ष्य राष्ट-हित और राष्ट्रीय 
वाणिज्य की वृद्धि ही रहता हैं और इस प्रमुख लक्ष्य की पूर्ति में वे राष्ट्र-गौरव 
के मिथ्याभिमान को वाघक नहीं बनने देते। राष्ट्रगौरव को उनको भावना 
दूसरे प्रकार की होती है। वह है राष्ट्रीय सचाई। वे खुली चर्चा, सत्य व्यवहार 
और विवेक के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान करते हैं और इस प्रकार मध्य- 
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का घर पहचते “मील ३0- नह दप्दि दि र्य 7 आफ 
वत्तोंय समझौते पर पहुँचते हैं। इसे साधनों की दृष्टि से वणिकून्‍तीदि 


। श्री निकल्सन ने इसे दूकानदार-सिद्धांत कहा हैँ। इसी का क्षा उल्दू 


भेडलीकाट ने चैम्बस एनसाइकलोपीडिया में अन्तराप्ट्रीय मामतह के प्रात 
उदार दृष्टिकोण ([0ट८एर्श 3997020॥) कहा है। 
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इस विचारधारा के अनयायी अधिकांद्त: यरोपीय महाद्वीप में हैं। उनका 
चरम लक्ष्य हैं स्वदेश पश्ष की प्रत्येक छषेत्र में, प्रत्येक प्रश्न पर पुष्टि, भे हो उनका 
देश और शासन ठीक मार्न पर न हों। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब-जब इस 
भावना ने अंध-विश्वास का रूप धारण किया है तव-तव यद्ध या तनाव की 
परिस्थितियाँ पदा होती रही हैँ । किन्तु यह भी सच हैँ कि राष्ट्रवाद की भावना 
बड़ी प्रवल और आकर्षक भावना हैं जिसका जन-साधारण पर वच्च व्यापक प्रभाव 
पड़ता हु और जो जनता में बलिदान, अनश्ञासन आदि सदगणों का प्रस्करण करती 
| इस सिद्धांत के अनुयावियों के लिए स्रदेशहितों की रक्षा ही चरम मैति 
सिद्धांत हैं। उनके अनुसार मनप्य-समाज के नैतिकता के सिद्धांत राज्यों के 
सम्बन्ध-संचालन पर छागू करना कोरी भावकता हैं। 
यूराप मे व्यावहारिक क्षेत्र में उम्र राष्ट्रवाद को अपनानेवाद्ा जो समाज 
ह वह सामन्तवादा युग का अवशिप्ट सेनिक और राजनीतिक वर्ग है जो अपनी 
सामन्तदादी मनावृत्ति के कारण दशक्त्ति-राजनीति' (?0ए0 20005, 
वलाधारित राजनीति) का अनयावी 


' तथा पोपक रहा £& ह। वे अपने उद्देदयों-..- 
सप्ट-पारव, प्रातप्टा, अग्नत्द 


क 


आर प्रणाठी भी सेनिक दप्टि-छोण मे 


पके दृष्टि-कराण से चुनते हैं। संधिवारा को थे नैनिक 
रन ने हैं और इसलिए शलिक 533 
हयात समझने हूं आर इसलिए उसमें सफदीमत होने के दिए बे बौद्धिक व्यह- 
६. ः > नि > 
“उतना करत हूं। संबिदार्ता में उनका एकमव लत्ष्य दसरे पश्ष पर पृर्ण विजय 
प्ाप्स पा दण्सा म्क्न्ता न अं अ 5 ; | 
7 जा हहता हैं क्योकि समझौते की नीति को दे दर्दलना मानते है। 
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घुड़की देता, वलप्रयोग, नृश्ंसता आदि--का प्रभाव स्पप्ट देख पड़ता है। इन 
साधनों पर दृष्टि रखते हुए ही इस सिद्धांत को श्री निकल्सन ने “थोद्धा-सिद्धांत' 
कहा है । 

पर संसार के राजनयिक और राजनीतिक इतिहास का अनशीलन करने से 
हम एक ही निष्कप पर पहुँच सकते हैं। स्वयं मनप्य की नैतिकता की भावनाओं 
ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में धीरे-धीरे प्रविष्ट होकर उन्हें प्रभावित किया और 
राष्ट्रसमाज म॑ अराजकता के स्थान पर धीरे-बीरे जो व्यवस्था और शांति 
आती गयी हैँ उसका कारण भी यही नैतिकता की भावना है। वास्तव में संसार 
में सदा से व्यक्तियत स्वार्थ की संकुचित मनोवृत्ति और विद्व-बंब॒त्व की विधद 
मनोवत्ति में संघ चछता आ रहा हैं। और आज जब हम ध्यान से देखते 
हैं तो विदित होता है कि किस प्रकार विश्वराज्य की कल्पना के समीप मनुष्य 
पहुंचता जा रहा है। यह व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना पहले छोट-छोट समूहों 
तक सीमित थी । फिर वह कुछ विकसित होकर सामन्‍्तवादी क्षेत्रों में केद्धीभूत 
हुई और फिर खींच-तानकर वह राष्ट्रीय वृत्त में संकुचित होकर रह गयी । 
मनुष्य की यह संकुचित मनोवृत्ति रवर की भाँति, बराबर सिकुडने की चेप्टा 
करती रहती हैं और उसे फैलाने के लिए वल-प्रयोग और शिक्षा-कौशल दोनों का 
सतत प्रयोग करना पड़ता हैं। विश्व की बदलती हुई परिस्थितियाँ (वैज्ञानिक 
और आर्थिक दोनों) और उनसे उत्पन्न नैतिकता के सिद्धांत ही यह कौशल है। 
इसी के वल पर व्यक्तिगत स्वार्थ की मनोवृत्ति को विस्तृत कर एक राष्ट्रवाद 
की अथवा कई राप्ट्रों के सम्मिलित क्षेत्र की सीमाओं को परिव्याप्त करनेवाली 
बनाया जा सकता हैं। आज जो संघर्ष चल रहा हूँ वह राष्ट्रीयता तथा अत्त- 
रष्ट्रीयता की भावनाओं के मध्य चल रहा है। यह संघर्ष की अंतिम सीढ़ी 
हैं। विजयी कौन होता है, यह भविष्य के गर्भ में हैं। अभी तो विज्ञान का 
विध्वंसकारी प्रयोग ही विद्व-राज्य की प्राप्ति के मार्ग में रोड़ा वन रहा हैं । 

वह ठीक है कि यह नैतिकता आथिक, सामाजिक या व्यापारिक परि- 
स्थितियों की अनिवार्यता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रविष्ट हुई हैँ, किन्तु यह 
भी सत्य हैँ कि इसका वड़ा ही व्यापक और महत्त्वपूर्ण प्रभाव राजवयिक प्रगति 
पर पद्ा हैं। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि देद्यों के पारस्परिक सम्बन्धा 
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का निर्वाह, निर्यण और संचालन भी तो मनुष्य ही करते रहे हैं। ऐसी परि- 
स्थिति में यदि मनुष्य अपने समाज के चित्र का आरोपण राष्ट्रसमाज के विशाल 
पट पर करता रहा हो तो क्या वह स्वेधा स्वाभाविक नहीं था ? 

राजनयिक सिद्धांत के उपयक्‍त इतिहास को देखकर हमें एक तथ्य का 
और प्तामना करना पड़ता है। वह यह कि इस सुदीर्घ काल में ऐसा कई बार 
हुआ हैँ कि राजनय की प्रगति परम सत्तावान्‌-शक्ति के समर्थन के समय ही 
अधिक हुई हूँ। ऐसा इसलिए होता रहा हैं कि जब॒ अपनी-अपनी ढपली अपना- 
अपना राग की कहावत चरितार्थ हो रही होती है उस समय अराजकता को 
रोकने के लिए एक सर्वेशक्तिमान्‌ सत्ता की आवश्यकता पड़ती ही हैं और इसकी 
पूत्ति प्रकृति और परिस्थितियाँ अपने आप कर देती हैं। इसकी आवश्यकता 
उस समय और अधिक पड़ती रही हैँ जब कि राष्ट्रों में यह भावना नहीं रही 
या नगण्य रूप में रही है कि वे एक राष्ट्र-समाज के सदस्य हैं और अपने जीवन के 
लिए उन्हें अपने ही स्वार्थ की नहीं वरन्‌ दूसरों के स्वार्थ की रक्षा भी उत्तरदायी 
ब्य से करनी चाहिए। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि शक्ति के समर्थन 
दे; अभाव में राजनय की प्रगति रुक गयी हो । उसके न रुकने के कारण थे--- 
अन्‍्दर्राप्ट्रीय वाणिज्य-व्यवसाय का फैलाव, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिकता का 
अधिकाधिक प्रभाव और अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अधिकाधिक मान्यता का 
प्राप्त होना । 

इस प्रकार राजवय पर प्रमुख निर्माणकारी प्रभाव, धर्म तथा वाणिज्य एवं 
पामाच्य ज्ञान दोनों का पड़ा है, यद्यपि श्री निकल्सन का मत यह है कि धर्म का 
पहों दरन्‌ सामान्य ज्ञान का प्रभाव निर्माणकारी रहा है।' 
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ण्‌ 
राजनय के विभिन्‍न रूप 


प्रत्येक देश के राजनयज्ञों के सम्मुख सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य अपने देश की भलाई 
अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके लक्ष्य की पूर्ति करना रहता है । अतएवं वह 
नियम तो अवश्यमेव ही प्रत्येक राष्ट्र के राजनयिक आचार और सिद्धांत की 
आधारशिला का कार्य करता है । परन्तु प्रत्येक राष्ट्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए राजनय का उपयोग अपने-अपने ढंग से करता हैं । इसलिए स्वाभाविक 
है कि प्रत्येक देश के राजनय पर उसकी प्रकृति और चरित्र, उसकी परम्परा ओर 
परिस्थितियाँ तथा उसकी शासन-प्रणाली अपना-अपना प्रभाव डालें। इन्हों 
विभिन्न प्रभावों के कारण राजनय के भी कुछ विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। इस 
अध्याय में हम शासन-प्रणाली के अनुसार प्रकट होनेवाले राजनय के रूपों पर 
विचार करेंगे और अगले दो अध्यायों में परम्परा आदि के आवार पर पाइचाल 
और प्राच्य राजनय पर प्रकाश डाला जायगा। बैसे पिछले अब्यायों में भी इस 
विषय पर बहुत कुछ बातें कही जा चुकी हैं। 


परमैकराजाधिपत्य और अधिनायकत्व 


वत्तमान सांविधानिक एकराजाधिपत्य ( (/0050ए४07व 07 ४०५) 
और प्रजातंत्र[त्मक शांसनों के पहले यूरोप तथा एशिया के सब देशों में परमक- 
राजाधिपत्य (3950प76 (०9 7८09, निरंकुश राजतंत्र) की ही शासन- 
प्रणाली थी। आजकल तो संसार से सांविधानिक एकराजाधिपत्य भी समाप्त- 
प्राय हो रहा है। हाँ, पिछड़े हुए देशों में सैनिक अधिवायकत्व अवश्य जीवित है 
यह अधिनायकत्व अथवा डिक्टेटरशिप कई प्रकार से परमैकराजाधिपत्य से 
मिलती-जुलती हैं। 

परमैकराजाधिपत्य के अन्तर्गत समस्त देश और देश-वासी देश के सम्राट 


बम्पर 


की निजी सम्पत्ति समझे जाते थे। शासन के हर मामले में उसी की इच्छा सर्वो- 
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परि रहती थी। इसलिए वैदेशिक नीति और राजनय दोनों का संचालत भी 
पूर्णतया सम्राट के ही हाथ में रहता था। फ्रांस का सम्राट लुई चोदहर्वों, रूस 
की साम्रानी कैयरीन और भारतवर्ष के मृगल सम्राट परमेकराजाधिपतियों के 
अच्छे उदाहरण हैं। इस शासन-प्रणाली में स्पष्टतया देश के परराष्ट्रीय सम्बन्धों 
पर शासकों के व्यक्तित्व की ही एकमात्र छाप रहती थी । इसलिए एसे देशों को 
भेजा जानेवारा राजदूत वहाँ के अधिपति का विश्वासपात्र, स्नेह-भाजन या कृपा- 
पात्र बनने का ही अथक प्रयत्न किया करता था। यही नहीं, तत्कालीन राजदूतों 
को स्वदेशहित के लिए विशेष कृत्य और कुक्ृत्य भी करने पड़ते थे। अग्रत्व 
(?7८०८८१८४८८) के लिए झगड़ना, राजकीय लेख्यों को चुरा लेता, एक- 
राजाधिपति की कृपा-प्राप्ति के लिए उसके स्नेह-पात्र या अन्य सभासदों को 
घूस आदि देना, किसी प्रभावशाली विपक्षी समासद अथवा स्वर्य सम्राट को ही 
सिहासन से हटवा देने या उसकी हत्या करवा देने के लिए षड़यंत्र रचना तथा 
पहयंत्रकारियों को आर्थिक सहायता देना और अपने पक्ष के व्यक्ति को सिहासन 
पर वेठादा--थे सब कार्य राजदूत विना हिचक के करते थे। भारतीय शासकों 
न अंग्रेजों के उम्बन्धों का लम्बा इतिहास तथा मुगलकालीन इतिहास इस प्रकार 
वो राजदूतीय कार्यदाहियों से भरा पड़ा है। 
इस प्रकार के राजनय को वबृद्दा राजनय' (80007 409/0778८9) 

अर्थात्‌ महिला-कक्ष-राजनय' कहते हैं। वृह्मा' फ्रांसीसी भापा का शब्द है 
जिसदा बर्थ होता है “सम्श्रांत महिला का निजी कक्ष ।” इस प्रकार (ूढा- 

पजनय से अपिप्राय उस राजनय से है जिसकी सभी चालें सम्राज्ञी के निजी कक्ष 
+ उढा जाती थीं तथा राजदूत एवं सम्राज्ञी के मध्य समस्त संधिवार्ता व निर्णय 

भी उसी वक्ष में होते थे और इस कक्ष तक सभी राजदूतों की पहुँच हो सकना 

गर्ल नहीं था। इस प्रकार के राजनय के दृष्टांत-स्वरूप रूस और हालैण्ड में 
:८ दो नदी में इंग्लैण्ड के राजदूत सर जेम्स हेरिस (ला्ड माम्सवरी) की आप- 
5ता दथा, जो प्रसिद्ध है, देखी जा सकती हैं। सर हेरिस अपने समय का सबसे 
जरजनयत था। वह रूस की सम्राज्ी कैथेरिन से यह चाहता था कि 
प्र भर स्पेन के विरुद्ध इंस्लेण्ड को सैनिक सहायता दे या कम-से-कम 
'उत प्रदशान भात्र ही करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने सद प्रकार 
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के यत्न किये, यहाँ तक कि अपनी गाँठ से २०००० पौंड खर्च किये। और 
अपने सुन्दर व्यक्तित्व से लाभ उठाने के लिए अपने से अत्यधिक अवस्थावाली 
सम्राज्ञी कंथेरिन से विवाह सम्बन्ध तक स्थापित करने का संकेत किया। किन्तु 
अन्त में बेचारे को मिलता क्या ? पूर्ण असफलता | 

वर्ष में भी शक्तिशाली सम्राटों से अपना काम निकालने के लिए 
अंग्रेज संदेशवाहक अनुनय और विनय की शरण लेते थे। अंग्रेजों ने भारतीय 
शासकों की दो बातों से विशेप छाम उठाया । एक तो भारतीय परम्परानुसार 
सम्राटों की क्षमाशीलता, और दूसरे, पाश्चात्य राजनयिक हथकंडों से उनकी 
अनभिनज्ञता । परिणामस्वरूप अंग्रेज संदेशवाहक और अन्य प्रतिनिधि छल् 
कपट, झूठ, विश्वासबात और पड़यंत्रों का प्रयोग निद्व॑न्द्र होकर करते थे 
'और जब शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी तो धमकियों से भी काम लेने छगे। 
परन्तु यह मुगल-कालीन राजनयिक इतिहास का विषय है जिसे इस छोटी-सी 
पुस्तक में देना विषयांतर ही होगा । वास्तव में यह एक अलग ग्रन्थ का विपय है। 

जहाँ व्यक्तिगत अधिनायकत्व की शासन-प्रणाली हैँ वहाँ भी वेदेशिक 
नीति और राजनय व्यावहारिक रूप से स्वयं डिक्टेटर अर्थात्‌ अधितायक के 
हाथ में रहते हैं। इसलिए राजनय परमैकराजाधिपत्य की भाँति यहाँ भी 
व्यक्तिगत, गुप्त और रहस्यमय रहता है । यूरोप के दो बड़े अधिनायक, हिठलर 
और मुसोलिनी, तो समाप्त हो गये, केवल स्पेन में फ्रैकी की अधिनायकता बच 
रही है। एशिया तथा दक्षिण अमेरिका में भी कुछ अधिनायकत्व शेप हूँ। 
सोवियत रूस और छाल चीन के अधिनायकत्व अभी तक प्रचलित व्यवित पर 
आधारित अधिनायकत्व से भिन्न हैं। 


सांविधानिक एकराजाधिपत्य 

इस शासन-प्रणाली में राजा तो नाम मात्र के लिए रहता हैं और उसके 
अधिकार एक संविधान के द्वारा एक कार्यकारिणी एवं संसद्‌ को दें दिये जाते 
हैं। यह प्रणाली पदिचम में सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई और अब भी चली जा 
रही है। किन्तु इस प्रणाली के अनुसार ज्ञासन होने पर भी जनता का उसके 


पुराने संस्कारों से एकदम सम्बन्ध-विच्छेद करवा सरल नहीं था इसलिए सन 
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१९१८ तक यही समझा जाता रहा कि राजनय विशिष्ट रूप से राजा की निजी 
दस्त है। इसका यह बर्थ नहीं कि ये नाममात्र के शासक विदेशी सम्वन्धों में असां- 
विधानिक कार्यवाहियां भी कर सकते थे। हाँ, उनके मंत्रियों के द्वारा उन्हें काफी 
दील सवश्य दे दी जाती थी। इस ढंग से राजनय के क्षेत्र में लाभ को संभावना 
वो कारणों से रहती थी। एक, विभिन्न राजघरानों से पारस्परिक पारिवारिक 
सम्बन्ध होना और इस तरह एक-दूसरे के अधिक समीप आना। इंग्लैंड के 
राजघराने का यूरोप के अधिकांश राजघरानों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। दूसरे, सभी 
एकराजाधिपति एक विलप्त होती हुई संस्था के अवशेष थे, इसलिए स्वभावत: 
एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते थे और परस्पर अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने का 

जमनी के एकराजाधिपति विलियम द्वितीय और रूस के जार ने सन १९०५ 
में थापस में जो एक संमेत्री गृप्त रूप से फिनलैंड में सम्पन्न कर ली थी 
उसका कारण बह था कि ये दोनों एक दूर के सम्बन्ध से भाई-भाई छूगते थे और 
घ्ला सम्द्च को भावकता ने अपना कार्य कर दिखाया। इंग्लेड के एडवड सप्तम 
आर महारावी विक्टोरिया ने भी अपने समय में इंग्लैंड की वैदेशिक नीति और 
पउनय पर अपनी ही छाप रूगा रखी थी। महारानी विक्टोरिया तो अपने 
सम्बन्धी यूरोपीय राजधरानेवालों को बारवार पत्र लिखा करती थीं और इस 
“र पत्रज्यवहार के हारा राजनयिक कार्य किया करती थीं। श्री निकल्सन 
£ मत में विवदोरिया के द्वारा जन-सम्राज्ञी और अलक्जेंडर द्वितीय को 
दिखे गये उपदेशपूर्ण पत्रों के कारण ही विस्मार्क ने सद्‌ १८७५ में फ्रांस के विरुद्ध 
एड घोषित नहीं किया ।' वास्तविकता जो कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि 
लक 'रवः पारिवारिक सम्बन्धों के यथेप्ट स्थायी व प्रभावकारी परिणाम होते 


« ह। यूराप के विभिन्न ईसाई देशों का इतिहास इसका साक्षी है। 
आधनिदः राजनय ( १९वीं सदी ) 


यनान प्रजातांचिक शासन-प्रणालियों के उदभव के साथ-साथ कुछ नवीन 
धि खाप्टप ९ राजनीतिक लय 
प्टीय गजनीति आधथिक और व्यापारिक परिस्थितियों ने भी राजनयिक 
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आचार ओर सिद्धांत दोनों को प्रभावित करना शूरू किया। प्रजातांत्रिक राज- 
नय पर विचार आगे इसी पुस्तक में किया गया है । यहाँ उपर्युक्त परिस्थितियों 
की संक्षिप्त रूप-रेखा दी गयी है । 

(क) राष्ट्र-समाज की भावना-नयूरोप में प्रथम फ्रांसीसी क्रांति और 
नेपोलियन वोनापाट की महत्त्वाकांक्षाओं ने यूरोप की अन्य शक्तियों तथा इंग्लेंड 
को आपस में संगठित होने की प्ररणा और अवसर दिया। फ्रांस के विरुद्ध इमी 
अस्थायी सहयोग ने कालांतर में एक स्थायी-जैसा रूप ग्रहण कर लिया और वह 
'कन्सर्ट ऑफ़ यूरोप ( ()07627६ 0 ऊँषपा०0 20 ) अर्थात्‌ यूरोप-सविधा के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि सन्‌ १८१५ के बाद में चलकर यह संगठन बड़ी 
शक्तियों की प्रतिक्रियावादी महत्त्वाकांक्षाओं का सावन वन गया, फिर भी 
उसने राष्ट्रसमाज की बढ़ती हुई भावना को वल प्रदान किया, जिससे बड़ी 
शक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में आत्म-गौरव, मानवता और पारस्परिक 
विश्वास के कुछ सामान्य नियमों को मान्यता दी जाने लगी । सन्‌ १९१४म 
प्रथम विश्वयुद्ध ने इस संविधा की समाप्ति कर दी । 

(ख) जनमत--जन-जागर्ति के साथ अनिवार्यत: जनमत ने देश की स्वदेशी 
और वैदेशिक नीति को प्रभावित करना प्रारंभ किया । राजनय भी जनमत 
के वृत्त में घिरने लगा। आस्ट्रिया का प्रसिद्ध नीतिज्ञ या राजनेता [स्टेट्स 
मैन) मैटरनिक और अन्य अग्रजातांत्रिक देश भी छोकमत के आधार पर विदेशी 
नीति का संचालन करना अत्यंत संकटास्पद समझते थे। कित्तु इंग्लैण्ड के 
नीतिज्ञ कैनिंग तथा पामसंटन जनमत को बड़ा महत्त्व देते थे। पामर्सटन के शब्दों 
में “जनमत सेनाओं से भी अधिक शक्तिशाली होता है।” जनमत को अत्यधिक 
महत्त्व इसलिए दिया जाने लगा कि यदि संधिवार्ता में उपस्थित कोई पक्ष अपने 

श की जनता का पूर्ण और वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता तो उस पढ्ष के 
आइ्वासनों आदि का कोई मूल्य नहीं रह जाता । इसलिए इसके पूर्व कि किसी 
संधिवार्ता का कोई निश्चित और स्थायी परिणाम निकल सके, दीनो पक्षा का 
नींव, लोकमत के पूर्ण प्रतिनिधित्व की दृष्टि से, पक्की होनी चाहिए । अमेरिका 
के प्रेसीडेण्ट विछसन ने सन्‌ १९१९ की पेरिस-संधिवार्ताओं में जो भाग लिया 
था वह पूर्ण प्रतिनिधि की स्थिति से नहीं था। इसी लिए राष्ट्र-संघ (लीग आए 
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नेशन्‍्स) के जिस प्रतिज्ञा-पत्र की पुष्टि तथा जिन संधियों पर हस्ताक्षर प्रेसीडेण्ट 
विलसन ने अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में किये थे उन्हें अमेरिकन कांग्रेस 
अर्थात्‌ वहाँ की संसद ने मान्यता नहीं दी । परिणामस्वरूप लीग ऑफ़ नेशन्स' 
से अमेरिका जेसा महत्त्वपूर्ण बड़ा राज्य बाहर ही रहा ओर लीग का अन्त भी 
शीघ्र ही हो गया एवं द्वितीय विश्वयुद्ध का बीज-वपन हुआ । 

(ग) आवागसन के नवीन साधन--रेल, वायुयान, तार और टेलीफोन 
जँसे द्रतगामी सझ्चार के साधनों के आविष्कार का भी वैदेशिक नीति और 
व्यावहारिक राजनय पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। पहले सुद्र देश भेजे जाने- 
वाले राजदूत को स्वदेश-हिंत के लिए मार्गे-प्रदशन के रूप में ही कुछ सलाह दी 
जाती थी। उदिष्ट स्थान पर पहुँचकर उसे समस्त कार्यसंचालन अपनी वृद्धि से 
'। करना पड़ता था । किन्तु आज के द्रुतगामी साधनों ने तो राजनयिक कार्य- 
संचालन का काया-पलूट ही कर डाला है। कोई भी राजदूत किसी भी समय, 
हजारों मील दूर रहकर भी स्वदेश से सम्बन्ध स्थापित कर परामर्श या पथ- 
प्रदर्शन प्राप्त कर सकता हैं। इसलिए आजकल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और 
व्यवितगत प्रयत्नों की पहले-जैसी आवश्यकता राजदूत के लिए नहीं रही | इसका 
यह अर्थ नहीं कि राजदूत के व्यक्तित्व का कोई महत्त्व नहीं रहा या वह महत्त्व 
बिलकुल कम हो गया है। फिर भी अनुभव, चरित्र, स्वभाव, सूझ, सत्यता 
आदि गुणों का अब भी उतना ही महत्त्व है । 


आधुनिक राजनय (सन्‌ १९१४-१९ के वाद ) 


सन्‌ १८१५ से १९१९ ई० तक का १०० वर्षो का यूग अति श्रेप्ठ राजनय 
का पुग था जिसने तेलेरां (79[0ए7०॥0) , शेतुत्रियां ( (-]7एए7970 ) ! 
नटरनिक (/४7८7१४८)), कावूर ((३ए०॥७), विस्मार्क (-375977707: ) , 
वनिग ((.ाएए), वलेरेंडन, ((2]कलावेगा ), पामसंटन्‌ (?37205- 
( ) और सैलिसवरी ($2॥59प7ए ) जैसे महान्‌ नीतिज्ञों (9:00८४9०१) 
दंग जन्म दिया । 
“मे भहादृद्ध क पश्चात्‌ राजनय के स्वरूप में वहुत परिवर्तव हो गया। 
परिदर्तन के वगरण और सहायक तत्त्व ये तीन थे--. 
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१-“छस की महात्‌ क्रांति, जिसके निर्माता और अग्रणी छेनिन तथा उसके के 
साथियों ने रूसी राज्याभिलेखागारों के गप्त अभिलेख प्रकाशित क रके राज- 
नयिक संधि-चर्चा के गुप्त एवं विश्वासी स्वरूप की जड़ें ही काट दीं और इस 
भकार नय॑ राजनय का सूत्रपात किया। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न 
देशों द्वारा ज़्ारशाही रूस के साथ की गयी अनेक गुप्त और संकटयुक्त संध्रियरो 

उक्त देशों की जनता के समक्ष रहस्योद्घाटन हो गया । स्वभावत: भविष्य 

में गुप्त-संधियाँ करने की नीति के प्रति विभिन्न देशों के शासन तथा उनकी जनता 
चोकन्नी रहने लगी। सोवियत रूस ने अफगानिस्तान और ईरान जैसे छोटे-छोटे 
देशों से भी, जिन्हें राष्ट्रसमाज के सम्माननीय सदस्य न माने जाने के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सुविधाओं का अधिकारी नहीं समझा जाता था, समानता 
के स्तर पर राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये । 

२--संयुकत-राज्य अमेरिका का एक विश्वशक्ति के रूप में अवतरण और 
लैटिन अमेरिकी राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण। इससे 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्विन्दु यूरोप से हटने लगा । 

३--एशियाई स्वतंत्रता के युग का आगमन जिसका स्पष्ट प्रभाव अन्त- 
रष्ट्रीय सम्बन्धों में परिलक्षित होने लगा | एशियाई देशों में से केवल जापान ने 
सन्‌ १९०४ में रूस को परास्त करके अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महती शर्त 
के रूप में अपना आसन जमा लिया था। किन्तु १९१९ की वारसाई की 
संधि (7०४८ए ० एथ 5०5) के पहले जापान को छोड़कर समस्त 
एशिया यरोपीय देशों, संयक्‍त-राज्य अमेरिका तथा जापान के अपने-्अपतर 
स्वार्थों की पारस्परिक मठभेड़ का क्षेत्र था । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र मं 
एशियाई देशों की स्वतः की न तो कोई स्थिति मानी जाती थी और न उनका 
आवाज की ही कोई कीमत थी। वलिन-बगदाद रेल के लिए झगड़ा, १३)वा 
सदी में चीन का इतिहास, फैशोडा घटना आदि अनेक उदाहरण इसके दिये जा 
सकते हैं। परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के बाद परिस्थिति विलकुल वदल गया। 
नवीन राष्टवादी चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव डालने के प्रयास कर रहा 


था और अफगानिस्तान, ईरान तथा स्याम राप्ट्रसंघ (लीग आफ नेथन्स) 
के सदस्य बन गये थे। १९१८ में मध्य-यर्वे (पश्चिम एशिया) एक स्वत्त्र 
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ग़जनीदिक क्षेत्र वत गया | ह्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात तो दल्षिज-पूर्वी एशिया 
के अधिकांश औपनिवेशिक देशों, विशेषकर भारतवर्ष का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप 
में अवतरण, और चीन में साम्यवादी क्रांति की अपूर्व सफलता, इन दो कटु 
सत्यों ने समस्त एशिया का राजनीतिक चित्र ही बदल डाला । 

“आरनाल्ड टायनबी ने दर्शाया हैं कि १९१९ के पूर्व केवल १६ छोटे राज्य 
गंभीरतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते थे और उनमें से १५ यूरोपीय 
देश थे। १९१९ के बाद यह संख्या बढ़कर ४७ हो गयी जिनमें से केवल २२ 
यूरोपीय थे। 

१९४९ में यह संख्या और भी वढ़कर केवल संयुक्त-राष्ट्र-संघटन में ही 
६० हो गयी हैं। और यह बढ़ती प्रमुखतः एशिया से ही हुई है। भारत, पाकिस्तान, 
हिन्देशिया, यमन, लेवनान, सीरिया उक्त संघटन के नये सदस्य हैं ।' 

इन सबका परिणाम यह हुआ कि एशिया तथा मध्यपूर्व अर्थात्‌ पश्चिमी 
एथिया के देद्य यूरोपीय देशों अथवा अमेरिका के राजवयिक दाँव-पैचों के अखाड़े 
मात्र या उनके हाथ में निष्क्रिय खिलौने मात्र नहीं रहे । राजनय अब यूरोपीय 
सर्दाधिवार की वस्तु नहीं रह गया हैं । 

अन्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में उपयु कत उथलू-पुथल के परिणाम-स्वरूप, 
विद्येपदार रुसी क्रांति की सफलता के कारण, झत्तिसंतुलन ( ठिशैश्ः८९ ० 
20७50 ) वी स्थिति का अन्त हो गया । हिटलर तथा उसके सहयोगी राप्ट्रों 
त पराभव के पब्चात्‌ तो यह असंतुलन इतना अधिक हो गया कि दुनिया दो 
नद्ांतिक दरों में वेंट गयी है। सुद्दृर-पृर्व (पूर्वी एचिया ) के क्षितिज पर छाल 
दीन के उदय से तो वह सारा राजनयिक ढाँचा भरभराकर ढह गया है जिसे 
पन्चात्य देशों दे सुदूर-पूर्व (पूर्व एशिया ) में पिछले १०० वर्षो में खड़ा किया था । 
नव अन्दर प्ट्रोय क्षेत्र में एदा विपैद्ा वातावरण पैदा हो गया हैं यौर वह 


स्ालिए कि परोप तथा अमेरिका न तो नवीन चीन बे 5 
3. हु तथा अमारवाग व ता नवान चांन के कट सत्य का देखने का 
डे 


किम्ण्म्या यार 
8: आर 


को रे न्श 5६ 
प्रदान हैं आर न उसके स्थायित्द को मानने के लिए तर । इसके दो मनो- 


च्ज्ल | गत द्रण (]₹ ्क एद्धः जा मम नजर स्वाय कप व्लक डी डा कक सपा वी नितांत संभव लटका, 
[/ ॥5ग हू। एवं, जद उनके स्वार्थों की पूति नवीन चीन में नितांत संभव 
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नहीं। दूसरे, श्वेत वर्णवालों में अपने को दूसरी जातियों से श्रेष्ठ समझने ॥ 
दूषित मनोवृत्ति का बना रहना । 

उपयुक्त दो शिविरों में से प्रत्येक दो प्रकार की राजनयिक प्रणालियों क 
प्रयोग करता हैं। प्रथम प्रणाली अपने शिविर के अन्तर्गत प्रयुक्त होती; 
ओर द्वितीय विरोधी शिविर के साथ प्रयोग में लायी जाती है। विश्व के द॑ 
गुटों में बट जाने तथा दो प्रकार की राजनयिक प्रणालियों के प्रशोग का सीव 
परिणाम क्या हुआ है? पहले अन्तर्राष्ट्रीय राजनय बड़ी तनावयूर्ण परिस्थितियं 
में भी मुस्कराहुट से परिपूर्ण रहता था। आज उक्त दो दलों के मध्य उस 
शाश्वत वक्र-भ्रकुटि धारण कर रखी हैं। इसका कारण यह है कि १९ वीं सर्द 
का राजनय यूरोप-संविधा ((००7८९६४ ० फरप्ा07०) की विचारबारा वे 
अनुरूप था | चूंकि आज यूरोपीय संविधा के अनुरूप भावना मिट गयी हूँ 
अतएव उस समय का राजनय आज की बदली हुईं परिस्थिति में काम नह 
दे सकता । आज के लिए तो एक नयी राजनयिक प्रणाली का उद्विकार 
(87ए0[प्र07) होना चाहिए ।' 

परन्तु १९ वीं सदी के राजनय में अनेक ऐसे गुण थे जिनका सर्वथा त्याग 
करके कोई भी राजनयिक प्रणाली अपने उद्देश्य, स्वराष्ट्र-हित-प्राप्ति, तक नह 
पहुँच सकेगी और न उससे संधिवार्ता द्वारा शांतिपूर्ण स्थिति का निर्माण य 
स्थिरीकरण ही किया जा सकता है। इसलिए यदि आज की द्विदलीय अन्त 
राष्ट्रीय राजनीति के अनुरूप राजनय में कुछ असुन्दर, अशोभनीय तत्व प्रविष्ट 
हो चुके हों तो उन्हें स्थायी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि या तो विश्व में दो 
शिविर न रहकर एक ही रह जायगा या यदि दो शिविर बने रहे तो उन्हें पर 
स्पर सहयोग तथा शांति से रहना पड़ेगा। इसे आज सभी कम्यूनिस्ट देशझ्ष भी 
अनुभव करने लगे हैं। सोवियत रूस के तत्कालीन विदेश-मंत्री श्री मोलोटोव 
()(०]0:०४) ने जापान के एक समाचारपत्र, शुबूनिप्पों शुंबुंग के प्रधान 
सम्पादक मित्सुआउ सुंजुकी के प्रइनों के उत्तर में कहा था कि सोवियत रूस का 
नीति भिन्न-भिन्न समाज-व्यवस्थाओंवाले राज्यों के सह-अस्तित्व (०: 
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"४४५९०॥०८०) के सिद्धांत को मान्यता पर आधारित है।' रूस के प्रधानमंत्रियों--- 
दल्गानित और स्व शेव दथा लाल चीन के राष्ट्रपति माओ त्से तुंग के बक्‍्तव्यों में 
भी इसी भावना की अभिव्यक्ति कई बार की गयी हे। 

किसी भी दशा में आज प्रचार, संधिवार्ता आदि का जो स्वरूप राजनयिक 
प्षेत्रमें प्रकट हो रहा है उसे या तो त्याग देना पड़ेगा या फिर संशोधित रूप मे 
अपनाना होगा । इसका एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा । सेंगुवत्त राज्य अमेरिका 
और सोवियत रूस ने अपनी स्वतंत्रता के प्रथम चरण में, संभवतः नये उत्साह 
के कारण, अपने राजदतावासों का भार शिशिक्षु या नोसिखिया राजनयज्ञों 
(3प्राथटा तीएंणप्रथ॑५७) के कंधों पर रखना उचित समझा। पेशेवर 
राजनयन्नों (270 ००004 दी/07०५४) के अनुभव का महत्त्व उन्होंने नहीं 
समझा। सोवियत रूस ने तो राजनयिक प्रतिनिधियों की परम्परागत श्रेणियों 
वात त्यागवार अपने समस्त दूतों की एक ही श्रेणी पूर्ण-शक्त-प्रतिनिधि' नामक 
बना दी, जैसा कि पहले कह चुके हूँ । जब उसके पूर्णशक्त-प्रतिनिधियों' को अन्य 
देशों में राजदूतों को दिये जानेवाले राजनयिक विशेषाधिकार प्राप्त न हुए 
तो उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ। इसी प्रकार जब अमेरिका के अत्‌ 
भवद्वीन दूतों ने अपनी अदरदशिता के द्वारा देश को विषम परिस्थितियों में 
डालना शुरू कर दिया तो अमेरिका को भी अपनी भूछ स्वीकार करनी पड़ी। 
ो हेरल्ड निवल्सन ते भी ठीक ही कहा है--“यह सदैव उचित होगा कि किसी 
देश वी वेदेशिक नीति को पेशेवर राजनयज्ञ ही, जो अपने व्यवसाय में प्रशिक्षित 
( 40॥708 ) हो चुके हों, कार्य रूप में परिणत करें। नौसिखिया (026४7) 
शजनयज्नों के (जैसा कि संयुक्त-राज्य और सोवियत रूस अनुभव करने लगे 
९) शविश्वसनीय सिद्ध होने की संभावना रहती है।”* 
है भ्चार तथा भक्काशन ( ?20ए92७५१0४ & एफ।लाए )--नवीन 
न क जय देनेवाले तत्त्वों में दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्माणकारी 


| है दात दया प्रकाशन भा हूं। साथ ही ये इस राजनय के प्रमुख अंग भी हैं। 
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हा राजनय 


स्वदेश में जनमत को तैयार करने के लिए संसदीब भाषणों और सम्पादकीय 
लेखों का समाचारपत्रों में उपयोग करने का प्रथम श्रेय कैनिंग को है परन्तु स्वदेश 
तथा अन्य देशों में जनममत को वहकाने की कछा में विस्मार्क अद्वितीय था।' 
इसका एक उदाहरण पर्याप्त होगा। जम॑नी में फ्रांसीसी राजदूत वनेब्रिय ने 
सन्‌ १८६६ में विस्मार्क से इस आजय का वार्ताक्वाप किया कि वह फ्रांस के साथ 
बेलजियम को अनुवंधित (27705) कर छेने दे। इस वार्ताक्ाप के आधार 
पर वेनेडिथ ने एक स्मृतिपत्र ( 2700-7०००7८ ) तैयार किया जिमे 
विस्माक ने रख लिया । जब १५ जुलाई सन्‌ १८७० को फ्रांस ने जमंती से युद्ध 
घोषित कर दिया तो तुरन्त विस्मार्क ने उसे इंग्लैण्ड के टाइम्स पत्र में प्रकामित 
करवा दिया और स्वयं वेलजियम की अखंडता की रक्षा के लिए ब्रिटेन से आश्वा- 
सन-संधि करने की इच्छा भी प्रकट कर दी। इस प्रकार उसने सहज ही ब्रिटिश 
जनमत को फ्रांस के विपरीत तथा अपने पक्ष में कर लिया ।' 

कैनिग, पामर्सटन और विस्मार्क जिस जनमत को प्रभावित करने का प्रयल 
करते थे वह उन्हीं लोगों तक सीमित था जो अस्तर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि 
रखते थे । किन्तु सन्‌ १९१८ में राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशन्स) के निर्माण 
के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसीडेन्ट वुडरो विछसन ने जो १४ प्रस्ताव 
(74 ?0॥॥05) तैयार किये थे वे समस्त संसार के जनमत को लक्ष्य करके लिखे 
गये थे । उनका प्रमुख सिद्धांत था-“अगूढ़ रूप से प्राप्त की हुई अगूढ़ प्रसंविदाएँ 
--जिसमने प्रत्येक स्थान में जनता का उत्साह-वद्धेन किया । इसके विषय में विस्तार 
से अगले अध्याय में लिखा गया है। 

वर्तमान काल में राजनय का जो एक और स्वरूप चल पड़ा हैं उत्तर 
प्रारंभ तो तब हुआ जब सोवियत रूस की क्रांतिकारी वोलशेविक सरकार ओर 
जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटौस्क (37८४-70०ए५८) में ९ फरवरी सन्‌ १९१८ 
को एक संधि हुईं जिसके द्वारा रूस प्रथम विश्वयुद्ध से अलग हो गया। उन 
संधिवार्ता में वोलशेविक शासन की ओर से ट्राटल्की भी एक प्रतिनिधि था | 
उसने विजेता देशों अथवा अन्य किसी देद के शासनों से अपील नहीं की वरन्‌ 
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उनकी ओर ध्यान न देते हुए संसार भर के श्रमिक व्गे का आह्वान किया और 
इस ढंग से शत्रुओं पर जनमत का दवाव डालने की चेष्टा की । इस प्रकार ट्राटस्की 
ने सर्वप्रथम प्रचार का उपयोग संधिवार्ता की प्रणाली के रूप में किया। यद्यपि 
वह अपने उद्देश्य में अत्यधिक सफल नहीं हुआ किन्तु उसने जिस पद्धति का प्रारंभ 
किया था उसे आज कई देशों ने अपना लिया है। ये सभी कम्यूनिस्ट देश नहीं है । 
अमेरिका भी प्रजातंत्र और स्वतंत्र राष्ट्रों के नाम पर इसी प्रणाली को उपयोग 
में लाता है । 

विदेयों में स्वपक्ष की पुष्टि के लिए प्रचार करने की नीति बहुत पुरानी है । 
अन्तर केवल इतना हैं कि पहले इस प्रचार का स्वरूप और लक्ष्य दूसरे थे अर्थात्‌ 
दे धर्म पर आधारित थे। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि उन्त दिनों यूरोप को 
राजनीति घामिक आचार्यों के प्रभावाधीन थी। वसे कोई भी सरकार जो अपने 
वो सत्य पर आधारित होने का दावा करती है, स्वभावत: ही अन्य स्थानों में 
प्रचार करने के लिए बाध्य होती हैं। जब इस्लाम और ईसाई धर्म अपनी 
राजनीतिक शवित के सर्वोच्च शिखर पर थे उस समय उनके आचार्य अपने 
विरोधी के प्रति इसी नीति का अनुसरण करते थे। 

इंग्लेण्ड के राजाओं ने हेनरी अप्टम के समय से सर्वप्रथम रोमन चर्च का 
विरोध दिया और एंगिल्कन चर्च नामक स्वतंत्र चर्च की स्थापना कर डाली थी । 
परिणासस्वरूप उनके, विशेषकर रानी ऐलिजावेथ के, विरुद्ध रोम के कैथलिक 
दच ने इसी नीति का अवलरूम्बन किया था। ऋसेडर्स का सारा इतिहास इसी 
पर आधारित था। समय और परिस्थितियों के अनुसार इस प्रचार का स्वरूप 
भी बदल गया हैं । आज जो वात नयी है वह है प्रचार की प्रणाली । राष्ट्रव्यापी 
समादारपतच्नों का प्रचलन, आवगशवाणी के द्वारा भाषणों का प्रसारण, टेली- 
विजन, सिनेमा और अन्य ऐसे ही साधनों ने प्रचार के क्षेत्र और उसकी पहुँच 
वे अत्यंत व्यापक दना दिया है। अन्‍्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों की परिधि भी आज 
इसलिए विस्तृत हो गयी है कि कम्यनिस्टों के साथ-साथ अब जन्‍्य देशों के प्रचार 
दंग लूष्य नी संसार भर की जनता की जोर रहता है । 


प्रचार वे; दिभिन्न रूप विस्तार से अगले अध्याय में दिये गये हैं। 


2प! 


द्‌ 


आधुनिक राजनय का स्वरूप 


१९वीं सदी से आज तक विश्व की राजनीति जिस ओर उन्मुख हुई है और 
आज जिस निश्चित ठिकाने पर पहुँच चुकी है उसे एक घब्द में प्रजातंत्र कह 
सकते हैं। आज तो प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र का युग है। सर्वत्र तिब्वयात्मक 
रूप से प्रजातांचिक शक्तियाँ प्रबल होती जा रही हैं। ये झक्तियाँ, जैसा कि 
पिछले अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, राजनयिक क्षेत्र पर भी अपना प्रा- 
पूरा प्रभाव डाल रही हैं। इन प्रभावकारी परिस्थितियों, कारणों अथवा तत्वों 
पर तथा उनके परिणामों पर पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है। 
अब हम आधुनिक राजनय के स्वरूप का विवेचन करेंगे । 

प्रजातंत्रात्मक शासन जनता के बहुमत द्वारा चुना हुआ झासन होता है । 
इन चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से सम्बीधित 
किया जाता है। किन्तु सबसे पुराना और प्रचलित नाम पालंमरेत्ट' हैं। भारत- 
वर्ष में उसे संसद कहते हैं। जहाँ इस प्रकार की शञासनप्रणाली है वहाँ की जनता 
ही उपर्यक्त प्रकार से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, मंत्रिमंडल और विदेश-मंत्री 
के द्वारा राजनयिक प्रतिनिधियों की सच्ची स्वामिनी हैँ । अंतिम हूप में थे 
राजनयज्ञ जनता के समक्ष ही उत्तरदायी हैं यद्यपि वास्तव में नित्य-प्रति के 
शासन-संचालन का कार्य गिने-चुनें व्यक्ति ही करते हैं । इस प्रकार का जन- 
तंत्रात्मक राजनय प्रथम विश्व-युद्ध के पहले से ही यूरोपीय देझों में कतियय 
विद्यमान था। परन्तु ये जनतंत्रात्सक शासन भी अनेक गुप्त एवं महत्त्वपूर्ण 
संधियों से अपनी जनता को अनभिन्न रखते थे--ऐसी संधियाँ जिनके द्वारा 
अनजाने में ही पूरे देश की जनता को किसी भी देश के विरुद्ध बुद्ध के लिए 
पहले से ही वचन-बद्ध कर दिया जाता था। उदाहरणार्थ जर्मनी, इटली और 
आस्ट्रिया के मध्य जो त्रिपक्षीय संमत्री (707॥0 0/॥८८) हुई थी वह ऐसी 
ही थी। आखिर प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारंभिक काल में तथा उसके दरम्यात 


आधुनिक राजनय का स्वरूप धरे 


सभी को निविवाद रूप से यह स्पप्ट ज्ञात हो गया कि गुप्त संधियाँ शांति के 
लिए संकट हैं क्योंकि उदत विनाशकारी युद्ध ऐसी ही संधियों का परिणाम और 

चरम-बिन्दू इसलिए जब विभिन्न देशों की जनता को एकाएक यह सत्य 
दिद्वित 8 झा तो उसने भविष्य के लिए संधियों की समस्त प्रच्छन्नता समाप्त 


किसी प्रकार गप्त या अस्पप्ट न रखी जाय परन्तु जनानवण और सम्यक्‌ राजनय 
के जनतंत्रीकरण की झ्ोंक में जनता वेदेशिक नीति! और संधिवार्ता' में भेद 
न कर सकी । परिणामस्वरूप एक हवा यह उल पड़ी कि न केवल संधियाँ ही 
प्रकट रखी जाये बल्कि संधिवार्ता तथा संधि तक पहुँचने की प्रणाली भी अगूढ़ 
ही रहती छाहिए। इसलिए जब खुले राजनय” के मसीहा राष्ट्रपति वुडरों 
बविलसन (सं ० रा० अमेरिका) ने ८ जनवरी सन्‌ १९१८ को अपने सुप्रसिद्ध 
“चीदद् प्रस्ताव” (0पा८८८७ 207७) प्रकाशित करवाये तो सर्देन्न जन- 
साधारण में उनका बड़ा स्वागत हुणा। इन चौदह प्रस्तावों में सर्वप्रमख का 
उद्देग्य था-- प्रदाट रूप से प्राप्त की हुई प्रकट धांति-प्रसंविदाएँ! (079०४ 
ए00९०॥०9॥5 ता ए९॥८९ ठएथाए शााए्त 2) 

सिद्धांत रूप से दो यह बिलकुल टीक है, विन्तु व्यावह्यारिकता के दृष्टिकोण 
गे यह संसद नहीं कि संधिवार्ता भी प्रदाट रूप से की जाय | इसके एक उदाहरण 
दे; रुप में यही वह देना पर्याप्त होगा कि स्वयं विछसन महोदय इसका कार्य रूप 
में निर्वाह ने कर सके। वार्साईन्संथि की संधिवार्ताओं (ए०९०४४४०॥७५) 
वा समय दिलनद महोदय ने अपने अध्ययन कछ्ष में इंग्लेंड के छायड जाजे और 
प्ररांस दा दजसेश दे निया अन्य किसी को नहीं जाने दिया। जमंती और उसके 


सत्यागी गाप्ट, अन्य छाट देशों के प्रतिनिधि, पत्र-प्रतिनिधि, यहाँ तक कि 
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तनिधि-मड्छ के सदस्य भी वहाँ नहीं पहुँच सके । इस प्रकार 
हन्पाट रो गया कि “झुली संधियों शोर “खले तौर से प्राप्त की हई नीति 
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द्व राजनय 


राजनय के जनतंत्रीकरण के लिए जो अभियान चल पड़ा थ्रा उसके कम- 
से-कम दो अच्छे परिणाम निकले। एक तो यह कि राष्ट्र-संघ (लीग आफ़ 
नेशन्स ) की प्रसंविदा ((0एथाशः) में निम्नलिखित (१८ वीं) धारा को 
स्थान दिया गया। 

“भविष्य में संघ के किसी भी सदस्य द्वारा की गयी किसी भी संधि या अन्त- 
रष्ट्रीय प्रतिश्नुति को तुरंत संघ-मंत्रारूय में पंजीवद्ध करवाना चाहिए और 
मंत्रालय उसे शीघ्रातिशीघघ्र प्रकाशित कर देगा । यदि वह इस तरह पंजी-वद्ध 
नहीं होगी तो कोई भी उससे बाध्य नहीं रहेगा । 

इस धारा का महत्त्व इसी से विदित हो जायगा कि जुलाई सन्‌ १९४४ तक 
इसके अन्तर्गत ४८२२ “संधियाँ या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिश्नुतियाँ” पंजीवद्ध की 
गयीं । किन्तु चूँकि संसार के अनेक देश, जिनमें कई महत्त्वपूर्ण शवितियाँ भी थीं 
राष्ट्रसंघ (लीग आफ़ नेशन्स ) के सदस्य नहीं बने इसलिए इन देशों की जनता 
उक्त धारा के प्रावधान से कोई लाभ न उठा सकी। संतोप की बात यही हैं 
कि उक्त धारा में कुछ परिवर्तन करके उसे वत्तंमान संयुक्त-राष्ट्र-संगठन (यूनाइ- 
टेड नेशन्‍न्स आरगनाइजेशन) के शास ((ँशाप्ट्र) को धारा १२ में अपना 
लिया गया है और संयुक्‍त-राष्ट्र-संघटन राष्ट्र-संघ से अत्यधिक व्यापक संस्था 
है। धारा १०२ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ये दो वातें आ गयी हैं -- 

प्रथम, तुरन्त' के स्थान पर जितना श्ीघ्र संभव हो उतनी शी घ्रता से । 

द्वितीय, अपंजीकृत संधि का संयक्‍त-राष्ट्र-संघटन के किसी उपांग के सम्मुख 

(॥7770:८6 ) नहीं किया जा सकता। 
इस प्रकार यह प्रतीति कार्यरूप में परिणत हो गयी है कि गुप्त संभ्रियाँ 
जो जनता पर ऐसे उत्तरदायित्व लाद देती हैं जिनका उसे कुछ पता नहीं 
रहता, जनतंत्र के सिद्धांतों एवं विश्वशांति की आवश्यकताओं की एक समान 
विरोधी हैं। 

हितीय शुभ परिणाम यह हुआ कि जनतंत्रात्मक देशों में संधियों की प्रस्था- 

पना के सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में निश्चित परिवर्तन हो गया। पहले यदि 
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किसी देश का राजदूत जिसे पूर्णाधिकार रहते थे, स्वदेश की ओर से कोई संधि 
था अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिश्षुति कर लेता था तो उस देथ की अधीड्वरी सत्ता उसे 
अवद्य मान लेती थी, क्योंकि उसे ठकराना वचन भंग के सदृश्न अपराध एवं घोर 
अनतिकता समझी जात्तो थी थे। आज परिस्थिति यह हैँ कि किसी भी जन- 
तंत्रात्मक घासन के द्वारा की गयी संधि का अनुसम्थन (7१०३४॥८शा०णा ) 
अंतिम रूप से वहाँ की संसद ही कर सकती हँँ। इस विषय के अंतिम अधिकार 
ग्रेट ब्रिटेन की पा्लमेण्ट को वहाँ के प्रथम शक्षमिक गासन ने सौंप दिये थे। भारतवर्प 
के संविधान ने भी संसद को संधि अनुसमथेत्र के अंतिम अधिकार दे दिये हैं । 
संयक्‍त राज्य अमेरिका के संविधान में तो प्रथम विश्वयुद्ध के पहले से ही वहाँ की 
सीनेट को ये अधिकार प्राप्त हैं। इसी लिए जब स्वयं राष्ट्रपति विछसन के 
द्वारा हस्ताक्षरित वारसाई संधि सीनेट को उचित न जँची तो उसका उसने अनु- 
समर्थन करने से इनकार कर दिया। सोवियत रूस के भी लिपिवद्ध संविधान के 
अनुसार संधि वा अनुसमर्थन अन्त में जनता के हारा चुनी हुई संसद (सुप्रीम 
सोवियत ) वे अधिवार-छ्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसके लिए उक्त संविधान 
के निम्नलिखित पद देखे जा सकते हैं -- 
६८ डा, ७४८, ६५७५, ४९ आ तथा ४८ । 


जनतांत्रिक राजनय के दोष 
जनतांचिक राजनय में कुछ दोप भी हैँ जिनका दूर होना आवश्यक है, जिन्हें 


उसको दूबलताए कहा जा सकता हूँ। इस पर सिद्धांत और आचार की दृष्टि 
प् 

रा लि ९०७४ कुन कुल परे कूलनक । दाया जायगगा ४20७७७७ 

| विचार किया जायगा। 


(क) जनतांबिश राजवयिक्ष सिद्धांत की च्रटियाँ--(१) यद्यपि सभी 
जनतांबिक देशों में जनता ही संप्रभुसत्ता होती हैं किन जनता में अभी तक 
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अपनी परमसत्ता के अनुरूप उत्तरदायित्व नहीं आ पाया हैं। परमैकराजतंत्र 
के समय में एकराजाधिपतियों को बहुधा व्यक्तिगत साख और आत्मसम्मान की 
रक्षा का स्वतः ध्यान रहता था जिससे वे उत्तरदायित्व भी निभाते थे। इसके 
विपरीत आज जनतंत्रात्मक प्रणाली में अनेकानेक मतदातागण बेदेशिक नीति 
का नियंत्रण करते हैँ और इसी संख्या-वाहुल्य के कारण उनमें उक्त व्यक्तिगत 
अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना कार्य नहीं कर पाती। इसका प्रमुख 
कारण अनभिन्ञनता हैँ जिससे उन्हें अपनी संप्रभुसत्ता का भी सम्यक ज्ञान नहीं 
हैं। इस अनभिन्नता का लाभ समाचारपत्र उठाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध 
करते हैं। 

(२) “बैदेशिक मामलों-विषयक अज्ञान” ही दूसरी त्रुटि हैं। साधारण मत- 
दाता अपने देश की संधियों आदि से बहुत अनभिन्न रहते हैं जिसके तीन प्रमुख 
कारण हँ--आलस्य, विस्मति और वैदेशिक मामलों पर घरेल मामलों के समात 
गंभीर तथा आलोचनात्मक विचार न करना । इसी लिए जनता को अपने देश की 
ऐसी संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिश्न॒तियों का भी पता नहीं रहता जिले 
स्वयं उनकी संसद, खुले रूप से उन पर काफी दिनों तक विचार करके, प्रस्थापित 
कर चुकी होती है। अन्य प्रजातांत्रिक देशों की वात तो दूर रही ग्रेट ब्रिटेन जैसे 
देश में, जहाँ की जनता प्रजातांत्रिक रीति-नीति में अत्यधिक परिपक्व हो चुको 
है, वंदेशिक सम्वन्धों के विपय में काफी अज्ञान ग्रस्त हैं। स्वयं श्री तिकलसन 
का कथन है--- ग्रेट ब्रिटेन में भी साधारण स्त्री-पुर्ष अभी तक यह अनुभव 
नहीं कर पाया हैं कि वैदेशिक मामले वैदेशिक ही मामले हैं अर्थात्‌ वे अपने 
राप्ट्रीय स्वार्थों से ही नहीं वरन्‌ अन्य देशों के स्वार्थों से भी सम्बन्धित रहते हैं।' 

इस राजनीतिक अपरिपक्वता का परिणाम यह भी होता है कि किसी 
देश के निवासियों से किचित्‌ सम्पर्क हो जाने पर उनके सम्बन्ध अथवा उस वह 
की नीति के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं के अनुकूल धारणा बना छी जाती हैं। 
ऐसा वहा तब होता है जब कि कोई व्यक्ति भ्रमणार्थ अथवा अन्य किसी कार्य से 
कुछ दिनों के लिए विदेश-यात्रा करता है और इन स्वल्प दिनों में किसी-त-किसी 
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वेसिर-पर के झीघ्र-निर्णय पर पहुँच जाता हैं तथा स्वदेश छौटकर वेसा ही 
प्रचार करने लूगता है। इसके सबसे सुन्दर उदाहरण देखने हैं तो कुछ भारत- 
दाशियों के ने ववतव्य पद्धिए ए जो उन्होंने छाल चीन और सोवियत रूस के अल्प- 
दालीन और सीमित अ्रमण के पश्चात धद़ाधइ दे डाले हैं । इस प्रकार को 
पूर्व-निर्धारित मम्मतियों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को ठेस पहुँचती हैं 
(३) विलंब तृतीब दोप हूं। प्रत्यक शासन के सम्मुख समय-समय पर 
ऐसे प्रग्न उपस्थित होते हैं जिन पर शीघ्र निर्णय होता चाहिए, अन्यथा अनय 
होने वी संभावना रहती है। ऐसा जीघ्र निश्चय शासन से सम्बन्धित प्रवीण 
व्यवितयों हारा तो संभव हैं किन्तु न्तु संसद अथवा लोकसभा को इतना समय लग 
सवाता है कि उक्त निर्णय निरअ्रक या उक्त विलम्ब अनर्थकारी हो जाय। सन्‌ 
४०१४ में जमनी से शद्ध-विपयक क्षतियूति ( 7२८|)७४०४7075 ) ग्रहण करने, न 
वारने के विपय में किसी निर्णय पर पहुँचने में द्विटिण लोक-सभा तथा जनमत 
को १८ मास और फ्रांसीसी जनमत को पाँच साल छगे। परिणामस्वरूप समस्त 
जन मध्यम वग का ऐसा उच्छेद हुआ कि नात्सीवाद ने अपना पूर्णाधिपत्य 
ऊर्मन जनता के मस्तिप्वा पर कार लिया, हिटलर उसका अधिनायक बन बेटा 


और संसार को हितीय विध्व यद्ध की घोर पीड़ा भगतनी पड़ी । 
जन 


| 


४ 


में संवि वो अनुसमथन का वतमान प्रणाली दा दगरण नी अन्तराष्टीय 
सग्बन्धों में विर्म्य होता है। इससे संधिवार्ता थीघ्र और सुचारु रूप से नहीं 

खसतब्य पाती । 
(४) “अनिरश्चिति -प्रजातांद्रिक शासन प्रायः अपनी नीति को गोछ- 


पक वकन, का २० अस्यप्ट मरी ही श्ख्ार 
मताज आाजयंदा जन्पपष्ट दा रुजत हू । वह *ऋाट ससार के सना जनतत्रा म नहा ह । 


व 





न बे ्ण््यड़ न है... ७5 िन्फ दा वराद्यर »-.3+० 8 आए के ए्जाचाश्रन्म 
८।२ जनेग हू इन सदम एक-चराइर भा नहा ह गतांत्रक देशों के विदेश 
गम६्य था प्रदान मंद्री था राजनयक्त किसी परिल्यिति के भावनात्मक, नाटकीय या 

 चज झी आपत्ति मंदा या न ज॑नयक्त व ्थांद के नादनात्नक्, दादकाय या 
पिय है न न ड़ जे उजणजनाान- ५३ व्ल्कना सका कर कल - प्फ व्यादहारक्षा ( अकान. का दाजफ कल दा 

हक पद्ध पर आवक जार दत ६ आर व्यावहारक एत का छिपान का अप्टा 
हा पे हे किस प्रयाग पैकरव हि ++ त्लनी 6 दर दघारतसा ४ 2 कद ह हि । ग् न्फ 5 
पार्त ९। एन प्यान में कक्ती-कनी इतनी धर्तेता करनी पह्ती है कछि राष्ट्रीय 
झा * 
स्यओ दी रक्ा क्दे रमय भी उसे किसी झन्तर्राप्दीय सिद्धांत छी एप्टि के रूप 
चल कक न] ई। जे डा | की । +। पड ("5 ४ णाए्‌ ४६००६ ३१ ६०८२।-२ द्य्ू हर पट ण््‌ः रा प 
२ प्रद हिया जाता है शौर ऐसा ही प्रचार किया जाता है । 
थे के किये! ः # 5 


द्द राजनय 


अपना परमसत्ता के अनुल्प उत्तरदायित्व नहीं आ पाया हैं। परमैकराजतंत्र 
के समय मे एकराजाधिपतियों को वहुथा व्यक्तिगत साख और आत्मसम्मान की 
रक्षा का स्वतः ध्यान रहता था जिससे वे उत्तरदायित्व भी निभाते थे | इसके 
विपरीत आज जनतंत्रात्मक प्रणाली में अनेकानेक मतदातागण वैदेशिक नीति 
का नियंत्रण करते हैं और इसी संख्या-वाहुल्य के कारण उनमें उक्त व्यक्तिगत 
अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना कार्य नहीं कर पाती । इसका प्रमख 
कारण अनभिज्नता हैँ जिससे उन्हें अपनी संप्रभुसत्ता का भी सम्यक ज्ञान नहीं 
हैं। इस अनभिनता का लाभ समाचारपत्र उठाते हैं और अपना स्वार्ग सिद्ध 
करते हैं।. 
(२) “बेदेशिक मामलों-विपयक अज्ञान ही दूसरी त्रटि हैं। साधारण मत- 
दाता अपने देश की संधियों आदि से बहुत अनभिज रहते हैं जिसके तीन प्रमुख 
कारण हें---भालस्य, विस्मृति और वैदेशिक मामलों पर घरेल मामलों के समात 
गंभीर तथा आलोचनात्मक विचार न करना | इसी लिए जनता को अपने देश को 
ऐसी संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिश्नतियों का भी पता नहीं रहता जिन्हे 
स्वयं उनकी संसद, खुले रूप से उन पर काफी दिनों तक विचार करके, प्रस्थापित 
कर चुकी होती है। अन्य प्रजातांनिक देशों की वात तो दूर रही ग्रेट ब्रिटेत जैसे 
देश में, जहाँ की जनता प्रजातांत्रिक रीति-नीति में अत्यधिक परिपक्व हो चुका 
है, वैदेशिक सम्बन्धों के विपय में काफी अज्ञान ग्रस्त है! स्वयं श्री तिकसत 
का कथन है--ग्रेट ब्रिटेन में भी साधारण स्त्री-पुरुष अभी तक यह अनुभव 
नहीं कर पाया है कि वैदेशिक मामले वैदेशिक ही मामले हैं अथात्‌ व अत 
राष्ट्रीय स्वार्थों से ही नहीं वरन्‌ अन्य देशों के स्वार्थों से भी सम्बन्धित रहे हैं। 
इस राजनीतिक अपरिपक्वता का परिणाम यह भी होता है कि किसी 
देश के निवासियों से किचित सम्पर्क हो जाने पर उनके सम्बन्ध अथवा उसे दर 
वी नीति के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं के अनुकूल धारणा बना ली जारी हूँ | 
ऐसा बहधा तब होता है जब कि कोई व्यक्ति भ्रमणार्थ अथवा अन्य किसी कार्य से 
दनों के लिए विदेश-यात्रा करता हैं और इन स्वल्प दिला में किसी-न-किंसी 


। 


[ण्रा॥2ट7--9 - 98, स्॒. >रसा९००१507 
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बेसिर-पैर के शीघ्र-निर्णय पर पहुँच जाता हैं तथा स्वदेश लौटकर वसा ही 
प्रचार करने लूगता हैं। इसके सबसे सुन्दर उदाहरण देखने हैँ तो कुछ भारत- 
वासियों के वे वक्‍तव्य पढ़िए जो उच्होंने लाल चीन और सोवियत रूस के अत्प- 
कालीन और सीमित भ्रमण के पद्चात धड़ाधड़ दे डाले हैं । इस प्रकार को 
पूर्व-निर्धारित सम्मतियों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को ठेस पहुँचती हैं । 

(३) विलंब ठृतीय दोप हू। प्रत्येक शासन के सम्मुख समय-समय पर 
ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं जिन पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए, अन्यथा अन4 
होने की संभावना रहती हैं। ऐसा श्ञीघ्र निश्वय शासन से सम्बन्धित प्रवीण 
व्यक्तियों द्वारा तो संभव हैँ किन्तु संसद अथवा लोकसभा को इतना समय छूग 
सकता है कि उक्तत निर्णय निरथक या उक्त विलम्ब अनर्थकारी हो जाय। सन्‌ 
१९१४ में जमनी से युद्ध-विषयक क्षतियूर्ति ( ९९।७४7४70॥5 ) ग्रहण करने, न 
करने के विषय में किसी निर्णय पर पहुँचने में ब्रिटिश लोक-सभा तथा जनमत 
को १८ मास और फ्रांसीसी जनमत को पाँच साल लहगे। परिणामस्वरूप समस्त 
जमंन मध्यम वर्ग का ऐसा उच्छेद हुआ कि नात्सीवाद ने अपना पूर्णाधिपत्य 
जमंन जनता के मस्तिष्क पर कर लिया, हिटलर उसका अधिनायक बन बैठा 
और संसार को द्वितीय विश्व युद्ध की घोर पीड़ा भुगतनी पड़ी । 

जनतंत्र में संधि के अनुसमर्थन की वर्तमान प्रणाली के कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों में विछम्व होता हँ। इससे संधिवार्ता ज्षीत्र और सुचारु रूप से नहीं 
चल पाती । 

(४) 'अनिश्चिति'--प्रजातांत्रिक शासन प्रायः अपनी नीति को गोल- 
मटोल अथदा अस्पप्ट ही रखते हैँ। यह त्रटि संसार के सभी जनतंत्रों में नहीं है । 
ओर जिनमें हूँ उन सबमें एक-वरावर भी नहीं हैं। प्रजातांन्रिक देशों के विदेश- 
मंत्री या प्रधान मंत्री या राजनयज्ञे किसी परिस्थिति के भावनात्मक, नाटकीय या 
नेतिक पक्ष पर अधिक जोर देते हैं और व्यावहारिक पक्ष को छिपाने की चेष्टा 
वरते हूँ। इस प्रयास में कभी-कभी इतनी धूर्तता करनी पड़ती है कि राष्ट्रीय 
स्वार्थों की रक्षा करते समय भी उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत की पुष्टि के रूप 

प्रकट किया जाता हैं और ऐसा ही प्रचार किया जाता है । 

(ख') जनतंत्र और राजनथिक आचार---जनतांतिक नियंत्रण के कारण 
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राजनयिक आचार में कुछ नयी वातें प्रविष्ट हो गयी हैँ, अर्थात राजनयिक 
आचार का स्वरूप बदल गया हैं। 
जनतांत्रिक देशों में राजनय पर जनतंत्र का नियंत्रण उसके उदगम अर्थात 
वेदेशिक नीति के नियंत्रण से ही प्रारंभ हो जाता है। वैदेशिक नीति का नियंत्रण 
और इस प्रकार राजनय का नियंत्रण करने के लिए जनतांत्रिक शासनों में बहा 
संसद के बहुमतीय दल अर्थात्‌ शासक दल के कुछ सदस्यों अथवा कभी-कभी 
विरोधी दलों के भी उत्तरदायी संसदीय सदस्यों सहित एक वैदेशिक-सम्वन्ध- 
समिति' का निर्माण कर लिया जाता है। इससे विदेशमंत्री को कुछ सुविधा 
अवश्य मिल जाती हैँ तथा संसद के बाहर ही आलोचनाओं का सामना करना 
रह जाता हैं। परन्तु साथ ही इस समिति से विदेश-मंत्री को अतिरिक्त परेशानी 
भी उठानी पड़ती हूँ। उसमें अनावश्यक विवाद उठ खड़े हो सकते हैं, दलूगत 
राजनीति के दलूदल में फंसकर निष्पक्ष निर्णय होने की संभावना कम हो जाती 
है और गुप्त बातें समय से पूर्व प्रकट हो जाती हैं जिससे देश की काफी क्षति हो 
सकती हैं। ऐसी वेदेशिक-सम्बन्ध-समिति' जनतांत्रिक देझ्षों में सर्वप्रथम सें० 
रा० अमेरिका में वनायी गयी। 
उपयुक्त संकटों से वचने के लिए एक प्रणाली यह भी हैं कि उक्त प्रकार की 
संसदीय समिति न बनाकर शासक दल के अथवा शासन के समर्थक दलों के 
सदस्यों में से, अर्थात्‌ संसद के वाहर एक वैसी ही समिति बना ली जाती हैँ जिसमें 
उक्त शासकीय समिति की अच्छाइयाँ तो सब आ जाती हैं परन्तु उसकी त्रुटियाँ 
नहीं आ पाती । 
प्रकाशन तथा प्रचार का कार्य 
प्रकाशन और प्रचार जनतांत्रिक शासन के आवश्यक अंग है। यद्यपि 
अधिनायकवादी राज्यों में पत्र-पत्रिकाएँ नियंत्रित रूप से सुनिश्चित प्रचार के 
साधन के रूप में प्रयकत की जाती हैं और जनतांत्रिक देशों में प्रकाशन (जन- 
संवेदन, पथ्लिसिटी ) का प्रमुख उद्देश्य जनता को महत्त्वपूर्ण विपयों के सम्बन्ध 
में नियमित रूप से सूचित करना तथा शिक्षित करना रहता है, तथापि आजकल 
तो जनतांत्रिक देशों में भी पत्र-पत्रिकाएँ विभिन्न प्रकार के घासकों की रुचि 
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के अनसार प्रचार-कार्य में ली जाती हैं। यह भी दो प्रकार से किया जाता हू । 
प्रथम, विशेष पत्न-पत्निकाओं को विज्ञापन, महत्त्वपूर्ण समाचार आदि के सम्बन्ध 
में प्राथमिकता देकर गृप्त रूप से अपने पक्ष में करना और उनसे अपनी रुचि के 
अनुकूल प्रचार करवाना । ह्वितीय, विदेशमंत्रालय अथवा पूरे शासन के लिए 
एक प्रेस-विभाग की स्थापना अलग से करना। भारतवर्ष में सूचना-विभाग ही 
अलूग है और उसके लिए एक मंत्री अलूय से रहता है। अन्य प्रजातांत्रिक देक्षों 
में प्रायः इसी तरह का एक विभाग पृथक्‌ या अन्य विपय के विभाग के साथ 
सयकत रहता हू । 
शासन स्वतः: अपनी ओर से भी अनेक वातों का प्रकाशन करवाता है। 
पहले यरोप और ब्रिटेन दोनों में शासन कुछ विशिष्ट समाचारपत्रों के साथ 
पक्षपात करता था। ऐसे पत्रों को यूरोप में प्रेरित” अथवा 'उरंगम' पत्र 
([792०0 67 रि ८०प० 29725) कहते थे तथा ब्रिटेन में उन्हें उत्तरदायी 
पत्र' (र०४००॥४ 9|९ 27055) कहा जाता था। राजनयिक नियंत्रण के समय 
से अब इस प्रकार का पक्षपात स्पष्ट रूप से और अधिक नहीं किया जा सकता । 
अब तो साधारण तथा महत्त्वपूर्ण समाचारों के विषय में संवाददाताओं को 
उनकी विश्वसनीयता, सूझ-बूझ आदि के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है 
दिनन्‍्तु समाचारपत्रों की आवश्यकताओं और अधिकारों तथा विवेक में पार- 
स्परिक संतोपपूर्ण व्यवस्था एवं संतुलन होने की अभी अत्यन्त आवश्यकता है। 
पत्रवगरिता की दृष्टि से इसे सब स्वीकार करते हैं कि सर्वाधिक उत्तरदायी 
समाचारपत्र ग्रेट ब्रिटेन के हूँ । 
प्रचार के दय इंग-नवीनतम राजनयिक आचार में प्रचार के ये नये हंग 
अपने पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं । इन ढंगों के 
आविप्कार का मूल कारण संसार का दो विरोधी शिविरों में बँट जाना है। 
१--विरोधी शिविर की सर्वसाधारण जनता का, उसके शासकों की अवडे 
लना दरते हुए, आह्वान करना । 
विदेशों में जनता से सीधा सम्पर्क उन संस्थाओं के द्वारा भी होता है जिनकी 
स्थापना उन देझ्ञों में किसी अन्य झ्ासनविश्ेेप के प्रोत्साहन अथवा स्वयं उसके 
समर्थकों दारा वी जाती है। ये संस्थाएँ समय-समय पर उक्त शासन की नीतियों 
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या सिद्धांतों का प्रचार स्थानीय जनता में सद्भावना-प्राप्ति हेतु करती रहती हैं। 
ऐसी संस्थाएँ अविकांशत: कम्यूनिस्टों या उनके साथ सहानुभूति रखनेवालों के 
हारा ही संचालित होती हैँ। जनतांत्रिक-महिला-संघ', शांति-मो्चा', 'जन- 
ताटय-मंडली, सोवियत रूस का मित्र-समाज', भारत-चीन मैत्री-सभा' आदि 
ऐसी ही संस्थाएँ हैं। अमेरिका आदि देशों ने भी सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा 
इसकी नकल करने की चेष्टा की हैं। किन्तु अमेरिका अपने उद्देश्य में उतना 
सफल नहीं हो सका है जितनी कि उपर्यक्त वामपश्षीय संस्थाएँ। उसका तो, 
वॉयस आफ अमेरिका (५०४८८ ० 870०7८७) नामक आकाशवाणी से, 
अधिक प्रचारकाये होता है जो कम्यूनिस्ट तथा अन्य देशों की जनता को सीवा 
सम्बोधित करता हैं। 

२--भत्संना अथवा निदा-अभियान द्वारा विरोधी शिविर की जनता में 
उसके शासकों के कुटिल उद्देश्यों का प्रचार करके उन्हें उनकी प्रजा की दृष्टि 
में नीचे गिराना | 

३--शस्त्रास्त्रों तथा अन्य युद्धोपकरणों के लिए प्रति वर्य आय-व्ययपत्रक 
(बजट ) में भारी रकमों का प्रावधान (प्रावीज़न) करना तथा इसके प्रचार के 
द्वारा विरोधी पक्ष को भयभीत करने का भौंडा प्रयास करना, जैसा कि 
अमेरिका, पदिचमी यूरोप के राष्ट्र एवं पाकिस्तान करते हैं। 

४---एक पक्ष के द्वारा यह प्रचार करना कि उसके समर्थन के छिए विरोधी 
देश की जनता ने हड़तालें, प्रदर्शन तथा सभाएँ कीं। इस प्रणाली का अतुकरण 
कम्यूनिस्ट देश करते हैं । 

प्रचार तथा प्रकाशन के उद्देश्य-वर्तमान समय में प्रकाशन (जनसंवेदन 
तथा प्रचार का उपयोग भी दो उद्देश्यों से किया जाता है । 

१---अपने किसी प्रश्न पर अनुकूल विचार के लिए पहले से ही एक अत्त- 
रॉप्ट्रीय वातावरण तैयार करना ! यह अत्यंत उपयोगी प्रणाली हैं और अत्यधिक 
प्रचलित भी है। आजकल प्रत्येक विदेश-मंत्रालय इस कार्य के लिए प्रश्चिक्षित 
एवं दक्ष अधिकारीगण नियुक्त करता है और समय-समय पर विपुल साहित्य 
प्रकाशित करता रहता है । 

२--संधिवार्ता के दरम्यान इतर-पक्ष पर दवाव डालने की इच्छा से प्रका 
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दान और प्रचार का उपयोग करता । यह अदूरदशिता का उदाहरण हैं और 
क्वचित्‌ ही उद्देश्य सिद्धि कर पाता है। कम्यूनिस्ट देश इस प्रणाली का प्रयोग 
विशेष रूप से करते हैं। उनकी देखादेखी कुछ दूसरे देश भी कभी-कभी ऐसा 
करने लगते हैं। संयुक्त-राष्ट्र-संघ की बहृत सभा ("लाश 05507079) की 
कार्यवाहियों में जो भाषण विरोधी दलों, विशेषकर कम्यूनिस्ट प्रतिनिधियों के 
द्वारा किये जाते हैं उनका उद्देश्य भी अपने मत का प्रचार या पुष्टि करना रहता 
हैँ ताकि संसार का जनमत पक्ष में रह आये या आ जाय । 

प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारंभ तक स्वयं राजनेतागण (9६४८5गाट्ा) ) 
प्रचारकार्य में ऐसी बातें नहीं कहते थे जिन्हे कि विदेश की जनता भरी प्रकार 
से सफेद झूठ जानती हो। किल्तु प्रथम विश्वयुद्ध ने इसका अन्त कर दिया । 
श्री निकलूसन दु:ख के साथ स्वीकार करते हैं कि स्वयं ब्रिटिश जनता की भी ऐसे 
प्रचार में रुचि हो गयी हूँ । दोनों विश्वयुद्धों में किये गये ब्रिटिश प्रचार को 
देखने से ज्ञात हो जायगा कि ब्रिटिश राजनीतिज्न इस कला में कितने दक्ष हो 
गये हैं । 


रडियो तथा प्रचार 


रेडियो के द्वारा प्रचार की कला ने वड़ा ही व्यापक रूप धारण कर लिया है 
क्योंकि इस साथन की सहायता से कुशल वक्ता अपने कौशल से जनता को किसी 
उद्देध्यप्राप्ति के लिए उन्‍्मत्त कर सकता हैं। हिटलर को इसका प्रयोग भली 
भाँति विदित था। उसने इसके सफल प्रयोग के लिए अपनी पुस्तक “मीन काम्फ” 
(४८७ ७॥ए ) में ये सिद्धान्त बताये हैं-.- 

१--अ्रचार का लक्ष्य वुद्धिमानू या समझदार व्यवित नहीं वरन्‌ न्यूनतम 
व॒द्धवाले व्यक्ति होने चाहिए। उनकी भावनाओं को जाग्रत करके उनमें उन्माद 
भर देना चाहिए। 

२--विरोधी के पक्ष में कोई बात नहीं कहनी चाहिए--नितांत विपक्ष में 
हो कहनी चाहिए। 

२--प्रचार में दो 


है पक्ष रहने चाहिए--अच्छा और बुरा, सत्य और झूठ 
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उचित और अनुचित आदि । अभिप्राय यह कि बीच की कोई बात नहीं कहनी 
चाहिए। 

४--साधारण झूठ का प्रचार में उपयोग नहीं करना चाहिए | झठ इतना 
व्यापक आर विद्ञालकाय होना चाहिए कि सुननेवालों को यह विश्वास ही न हो 
सके कि इतनी बड़ी झूठी बात भी गढ़ी जा सकती है । 

इस प्रकार के प्रचार से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तो विगड़ते ही हैं। साथ ही 
इसके कारण कभी-कभी जनमत इतना उन्मत्त हो जाता है कि स्वयं उसे भड़काने- 
वाले उसे वश में नहीं कर पाते और वह उलठे उन्हीं के विरुद्ध हो जाता है। वर्तमान 
अमेरिकन जनता में जो युद्ध-मनोवृत्ति (80[॥0050 77 म4779) व्याप्त हो 
रही है वह ऐसे ही प्रचार-कार्य का परिणाम है । ऐसे प्रचार के घातक प्रभाव को 
रोकने का तो एक ही उपाय हँ--सत्य, शांति तथा धर्म । 

यह स्मरण रहे कि प्रचारकार्य में बहुधा विदेश-मंत्री का ही सीधा हाथ रहता 

है, राजनयज्ञों का नहीं, और पत्रकार सम्मेलन (27९55 ८०ग्राश्षिण7०८५) उनके 
लिए प्रचार का अभिनव साधन बन जाते हैं, यद्यपि कुछ विद्वानों के मतानुसार 
विदेशमंत्री भी राजनयज्ञ ही रहता हैं। 

पत्र-सहचारी' और सांस्कृतिक सहचारी-- (2658 ६३०१९ श्षा् 
(>प्र।प्ाश ४8८०)--प्रचार तथा प्रकाशन की उपयोगिता आजकल इतनी 
बढ़ गयी है कि प्रायः सभी शासन अपने बड़े और प्रमुख राजदूतावासों में एक 
सूचना विभाग की स्थापना तथा एक पत्र-सहचारी (77८55 4(98८॥९) नामक 
कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं। यह कर्मचारी अनेक विभिन्न कार्य करता है। 
वह स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं के लेखों को पढ़कर विचारपूर्वक उनका वित्याम 
तथा अनुवाद करता है; स्वदेशीय तथा अन्य संवाददाताओं एवं पत्रकारों से भेंट 
करके अपनी सरकार के दृष्टिकोण का प्रकाशन कराता हैं और अपने लिए छाभ- 
दायक सूचनाएँ प्राप्त करता हैं । 

वहुधा राजदूत के साथ पत्र-सहचारी को स्थानांतरित नहीं किया जाता 


3., 8 67790 640 70कञी7ठगाश6 उशद्चए९९---५४(007-( (4 वरता६07, 3057) 
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वरन उसे एक ही स्थान पर कई वर्षों तक रहने दिया जाता है। परिणाम- 
स्वरूप वह उक्त देश की राजनीति, वहाँ के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों आदि की विशेष 
और ठोस जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह सुगमतापूर्वक और बिना किसी 
आक्षेप की संभावना के अनेकानेक स्थानीय व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर 
सकता है। स्वयं राजदूत अपने पद के अनिवार्य बंधनों के कारण ऐसा सम्पर्क 
स्थापित नहीं कर सकता। कुछ असाम्यवादी शासन अपने राजदूतावासों में एक 
नवीन कर्मचारी की नियुक्ति करने लगे हैं जिसे सांस्कृतिक सहचारी' ((रर्पा- 
(पा४ ४:८४८८) कहते हैं। साम्यवादियों के सेद्धान्तिक प्रचार के विपरीत 
असाम्यवादी संस्कृति का प्रचार करने की दृष्टि से स्वच्छंद उद्योगप्रणाली का 
समर्थन करने के लिए ही इसकी नियुक्ति की जाती है। यदि परिणामों को कसौटी 
मानकर निष्कर्ष निकाला जाय तो स्पष्ट विदित होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
के इस स्वरूप से यद्यपि राजदूतावासों का व्यय अत्यधिक बढ़ गया हैं तथापि 
उससे राष्ट्रों के पारस्परिक मेत्री-भाव में किसी प्रकार का योग नहीं मिलता है । 
इसका मूल कारण यह है कि इन साधनों का प्रयोग गलत दृष्टिकोण से होता है। 

राजनयिक पतंगवाज़ी--(2707790८ 06 4]ए78 ):--वत्तमान 
राजनयिक आचार में अर्ध-राजकीय एवं अन्य प्रमुख पत्रों के द्वारा प्रचार का एक 
और भी ढंग अपनाया जाता हैं। उसे पतंगवाजी' कहते हैं और उसे ब्रा नहीं 
माना जाता। ज्ञासकों की किसी नयी कार्यवाही अथवा प्रस्ताव पर जनमत 
परखने के लिए पत्रों में तरह-तरह की आलोचना-प्रत्यालोचना, टिप्पणियाँ आदि 
प्रकाशित की जाती हैँ। प्रायः यह कार्य शासकगण अपने विश्वस्त संवाददाताओं 
अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रेरित पत्नों' आदि में लेख आदि के रूप में कराते 
है । इससे जनमत पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयास नहीं किया जाता 
वरन्‌ उसका रुख देखा जाता हैं । 


राजनीतिज्ञों का संधिवार्ताओं में भाग लेना 

नदीन राजनयिक आचार में एक अन्य नयी पद्धति को जनतांतरिक देश 
अपनाने की प्रवृत्ति प्रदशित कर रहे हैं; स्वयं राजनीतिज्ञों का संधिवार्ता में 
भाग देना। अत्यंत आवश्यक मंत्रणा-सभाओं में प्रधान-मंत्री या विदेश-मंत्री 
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स्वयं भाग ले तो कोई हानि नहीं। किन्तु वार-वार इनका विदेश में वहाँ के प्रधान 
मंत्री, विदेश-मंत्री या विदेश-सचिव से भेंट करना उचित नहीं। अल्पकालीन 
प्रवास होने के कारण विदेश के स्वागत-सत्कार की चकाचौंध में उनकी भावनाएँ 
या भावुकता उनके विवेक पर हावी हो सकती हैं। ऐसी भेंटों से जनता में व्यर्थ 
की आशाएं जाग्रत होती हैं और जब उन आश्ाओं के अनुरूप परिणाम नहीं 
निकलता तो आवश्यकता से अधिक नैराइय भी जनता को घेर लेता है। परि 
णामस्वरूप संभ्रम, गलत-फहमियाँ आदि विरोधी या हानिप्रद भावनाएँ जड़ 
जमा लेती हूं। नेहरू-लियाकत अली-पैक्ट' इस प्रकार की भेंठ का सर्वोत्तम 
उदाहरण हैं जिसके परिणामस्वरूप पहले तो भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों 
में आज्ञा की उमंगों और भावुकता की बाढ़-सी आ गयी परन्तु जब कोई ठोस 
फल प्राप्त नहीं हुआ तो दोनों देशों में निराशा और विरोब ने द्विगुणित बल से 
धावा बोल दिया। लंका-स्थित भारतीयों के प्रश्न पर नेहरूजी तथा लंका के 
प्रधान मंत्री की भेंट से भी कुछ ऐसी ही मिथ्या आशा को प्रोत्साहन मिला था 
किन्तु परिणाम कुछ न निकला । इसी लिए सोवियत-अमेरिकी गुटों के मध्य 
तनावपूर्ण वातावरण को मिटाने तथा कुछ जटिलतम प्रश्नों को सुलझाने के लिए 
“चार बड़ों” की बैठक के लिए विश्वव्यापी माँग होने पर भी ऐसी वंठक तुरन्त 
नहीं की गयी वल्कि उसके लिए यथोचित समय तक ठहरा गया, तब जाकर 
“चार बड़े” मिलकर एक स्थान पर बैठ सके और इस सम्मेलन के परिणामों को 
देखते हुए उसे असफल नहीं कहा जा सकता । 

सोवियत रूस ने, प्रधान मंत्री मार्शल बल्गानिन के कार्यकाल में, अन्य दक्षा 
से सम्पक-स्थापन, सम्बन्ध-विस्तार या संधिवार्ता करते समय .एक नयी श्रथ्रा 
का सूत्रपात किया है। मार्शल बुल्गानिन भारत आदि देशों में रूसी सदुभावना- 
मंडल के मखिया होकर जब भ्रमणार्थ आये तो उनके साथ रूसी कम्यूनिस्ट पाट 
के तत्कालीन प्रधान निकिता स्थ शव भी थे और दोनों को बरावर सम्मान दिये 
जाते रहे हैं। यही नहीं, विदेशी शासनों से वार्ताछाप होते समय भी श्री ख्थुशेव 
उपस्थित रहे हैं और अंतर्राप्ट्रीय मामलों पर रूसी सरकार की घोषणा भी पत्र- 
कार सम्मेलनों या भाषणों में करते रहे हैं। रूस में तो ऐसा उन्होंने कई वार 
किया है । 


आधुणिक राजनय का स्वरूप छ५्‌ 


आजकल संधि-विपयक अयवा अन्य किसी प्रकार के समझौते की वात- 
चीत में अप्रत्यक्ष रूप से कोई माँग प्रस्तुत न करने की एक नयी हुवा चल पड़ी 
है। इसके विपरीत माँयें एकदम प्रत्यक्ष रूप म, अधिकाधिक संख्या में और कट 
एवं कठोर भाषा से जलंकृत करके प्रस्तुत की जाती हैं। कोरिया कान्फ्रेंस, 
वलिन कास्फेस आदि इसके कई उदाहरण हैं। किन्तु अब जेनेवा सम्मेलन, 
चार बड़ों का सम्मेलन आदि के पश्चात्‌ इस प्रणाली में फिर से पीछे को ओर 
मोड़ आ रहा है। 
सामाजिक सम्पके पर प्रतिबन्ध 
साम्यवादी देशों ने, विशेषकर सोवियत रूस ने, राजनयिक आचा र के क्षेत्र में 
एक नयी पद्धति का आविष्कार किया है; अपने देश की जनता से विरोधी शिविर 
के किसी भी व्यक्ति का सम्पर्क पूर्णतया बन्द कर देना। इससे पारस्परिक 
आदान-प्रदान व प्रभाव की संभावना ही नहीं रहती और इसलिए अज्ञान बढता 
अथवा सुदृढ़ होता है तथा सदभावनाएँ नष्ट होती हैं। सोवियत रूस तथा पूर्वी 
यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों का तथाकथित लौह-आवरण ऐसे ही सम्पर्क विरोध 
का उदाहरण है। परन्तु इस नीति से साम्यवादी देशों ने अपने विरोध में ऐसा 
विव्दव्यापी वातावरण उत्पन्न कर लिया कि उन्हें अपनी नीति में परिवर्तन कर 
देना पड़ा हैँ। यही कारण है कि अब रूस, चीन आदि साम्यवादी देश अपने 
लोह-आवरण को झरने: बने: हटा रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि अब विदेशों के 
अनेकानेक राजकीय, अद्धंराजकीय या गैर-राजकीय प्रतिनिधि-मंडलों, कलाकार- 
मंडलों, सदभावना-मंडलों, प्राविधिक-मंडलों, खिलाड़ियों की टीमों आदि को 
अथवा अन्य व्यक्तियों को उक्त देशों में प्रवेश तथा अश्रमण की अनमति दे दी 
जाती हैँ और एसे स्थानों को भी देखने दिया जाने लगा है जिन तक पहुँचने की 
पहले पूर्ण मनाही सवके लिए थीं। इस ढील के कई कारण हो सकते हैं, जैसे 
स्टालिन की मृत्यु, चीन में साम्यवाद के उम्र स्वरूप का न अपनाया जाना, लौह- 
आदरण के विरुद्ध असाम्यवादी देशों में किये जानेवाले प्रचार का अन्त करन 
इच्छा, अमेरिका द्वारा सोवियत रूस के विरुद्ध अधिकाबिक व्यापक संगठन 
वरने दी चेप्टाएँ और इस प्रकार उस पर दवाव डालना आदि । 


७६ राजनय 


संवादों कीभा पा (.720480० ० (१07फ्राप्रमंत्यंणा: )--संसार 
के दो सैद्धांतिक शिविरों में वँट जाने का प्रभाव विभिन्न शासनों द्वारा परस्पर 
आदान-प्रदान किये जानेवाले संवादों पर भी पड़ा है। पुराने राजनय में ऐसे 
संवादों की भापा अधिक से अधिक तनावपूर्ण स्थितियों में भी विनम्रता-युक्‍त 
एवं शिष्टता से परिपूर्ण रहती थी। आजकल ऐसे संवादों की भाषा और स्वर 
दोनों कठोर एवं अशिष्टतापूर्ण अर्थात्‌ सीधी चोट करनेवाले रहते हैं । इसका 
प्रमुख कारण यह है कि पहले के संवाद साधारण जनता के लिए नहीं वरन्‌ 
उन्हीं के लिए होते थे जो राजनय की वारीकियों को समझते थे। पहले की राज- 
नथिक भाषा विशिष्ट चिरपरिचित अर्थों में प्रयुक्त होती थी, परन्तु आज जन- 
तांत्रिक राजनय के इस नूतन स्वरूप के लिए ऐसी राजनयिक भापा ही प्रयुक्त 
की जाती हैं जो सर्वसाधारण की समझ के वाहर न हो। इन दोनों प्रकार की 
भाषाओं के कुछ रूप आगे राजनयिक भाषा” नामक अव्याय में बताये गये हैं। 


सम्मेलनीय राजनय' 

सम्मेलनीय राजनय के प्रथम उदाहरण १९वीं सदी में सन्‌ १८१५ की 
वियेना-सभा तथा उसी से सम्बन्धित उसके वाद की सभाओं में मिलते हूँ । यूरोप- 
संविधा' ((१०07८८४ ० 5&770%८) की चर्चा पहले की जा चुकी है। सन्‌ 
१८७८ का वलिन सम्मेलन, सन्‌ १८९९ और १९०७ के हेग-शांति-सम्मेलन 
(42४० 26४८० (:०्ा८ः८१८६) भी ऐसे ही सम्मेलन थे। किन्तु इस राज- 
नयिक प्रक्रिया ने वीसवीं सदी में ही स्थायी रूप अ्रहण किया जब कि ग्रथम 
विश्वयद्ध की समाप्ति पर राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशत्स ) की नींव डाली गयी । 
वैसे तो प्रथम विश्व-यद्धकाल में ही मित्र-राष्ट्रों को सुचारु रूप से अपने युद्ध 
संचालन के लिए वारंबार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विमर्श करके किसी निणय 
पर जी घ्र पहँचने की आवश्यकता का अनभव होने लगा, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि “यौद्धिक क्रय और वित्त-विषयक मित्र-राष्ट्रीय परिपद (86 
(०फालोी ता जाकर 2फ्रटावच25 बात 747०2),  मित्र-राष्ट्रीय खाच- 


4. सम्मेलनों अ.र सभाओं के विपय में और भी जानकारी के लिए सेटे (४०४०४ ) ५, 
(>पातट 0 707700740 7228 ८६९९ का २२ वां अध्याय दाखए | 


आधुतिक राजनय का स्वरूप ७७ 


परिषद (2]00 ४000 (८०एार्णों) आदि परिपदों की स्थापना हुईं। इन 
सबके ऊपर की जो परिपद थी उसे “मित्र तथा संम्बद्ध राष्ट्रों की सर्वोच्च 
परिषद्‌? ($प्रनणशाए ऐश (०0एाली 0 6 #॥रवं १० #550॥9९वं 
70४८7) कहते थे। समय-समय पर इन परिपदों को बंठकों में महत्त्ववृण 
निर्णय विभिन्न मित्र-राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा किये जाते थे और ये ही परिपदें 
युद्ध-संचालन की प्रमुख धुरी थीं। 
इस नयी प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 

१--इस प्रकार के सम्मेलतों में राष्ट्रीय स्वार्थ की नहीं वरन सामान्य अन्त- 
राष्ट्रीय स्वार्थों की प्रधानता रहती हैं। अतएब राष्ट्रीय स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा से 
उत्पन्न होनेवाली विषम परिस्थितियाँ शांत पड़ी रहती हूं । 

२--विभिन्न देशों के अस्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों (£500705) के वारवार आपस 
में मिलने से स्थायी पारस्परिक विध्वास और सहयोग का वीजारोपण और वृद्धि 
होती ह। 

३--नीति निर्धारित करनेवाले स्वयं संधिवार्ता में भाग ले सकते हैं जिससे 
निणय क्षीघ्र होते हैं, समय की बचत होती हैँ और उक्त नीति-निर्धारकों की 
पारस्परिक घनिष्ठता पुष्टतर होती जाती हूँ। 

किन्तु इस पद्धति में दोष भी हैं --- 

१--विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों--प्रधान मंत्री आदि का वारंबार 
मिलना पारस्परिक वैसनस्यथ का जन्मदाता हो सकता है। 

२--नंवीन मंत्री और प्रेमभाव के भावावेश में स्वदेश के लिए घातक या 
हानिकारक संधियाँ या प्रतिश्रुतियाँ तय कर ली जा सकती हैं । 

३--अनिश्चिति, गलत-फ़हमी, विवेकहीनता और गृप्त बातों का समय से 
पूर्व प्रकट हो जाना । 

४--शी प्रता के कारण अदूरदशितापूर्ण निर्णयों की संभावना और प्रदर्शन । 

५--राजनयिक सम्मेलनों का आज की नवीन प्रचार-प्रणाली के यग में 
वड़ा दुरुपयोग भी किया जाता हूँ । इन सम्मेलनों में साम्यवादी तथा पँजीवादी 
दाना पक्षा के प्रतिनिधि अपनी-अपनी विचार-घारा का संसार में प्रचार करने 
के दृष्टिकोण से तथा विरोधी पक्ष पर दोपारोपण करने के लिए लम्बे-छस्वे एवं 


फल राजनय 


कदुतापूर्ण भाषण करते हैं । परिणाम यह होता है कि समस्त वातावरण विपाक्त 
हो उठता है और किसी विपय के निर्णय पर शी श्र पहुँचना तो दूर रहा उलटे 
दूसरी समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं और तनाव बढ़ता ही जाता है। राष्ट्र- 
संघ की समाप्ति के पश्चात्‌, विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध काल में तथा उसके 
बाद तो जैसे राजनयिक सम्मेलनों की वाढ़-सी आ गयी, जैसे ब्रेटेन-वुड्स, डम्बार्टन 
ओकक्‍्स्‌, सेनफ्रांसिस्को आदि सम्मेलन, जिनकी पराकाष्ठा संयक्त-राप्ट्र-संवटन 
के निर्माण में हुईं। और अब कोलम्बो कास्फ्रेन्स, लंदन कास्फरेन्स, जेनेवा कास्फ्रेन्स 
आदि ऐसे ही सम्मेलन हैं। इन सम्मेलनों की अधिकांश विरोबोत्पादक सामग्री 
प्रारंभिक काल में ही इस तरह समाप्त कर ली जाती है कि पहले ऐसे सम्मेलनों 
में भाग लेनेवाले देशों को तत्सम्वन्धी विषय-सूची और अधिकार-दक्षेत्र पर एकमत 
कर लिया जाता हैं और फिर सम्मेलन का कार्यारम्भ होता है । 
सम्मेलवीय राजनय का ही एक दूसरा तथा व्यापक स्वरूप लीग आफ 
नेशन्प्त अर्थात्‌ राष्ट्रसंघ था और अब संयुक्त-राष्ट्र-संघटन ( (7.]५.(0.) है। 
परन्तु इनके स्वरूप में साधारण राजनयिक सम्मेलनों या परिपदों से कुछ विशेष- 
ताएँ दण्टिगत होती हैं। 

(क) सदस्यों का एक लिपिबद्ध प्रसंविदा से वचनवद्ध होना । 

(ख) उनकी साधारण वैठक नियमित रूप से निश्चित समय पर निश्चित 
स्थान में होना । 

(ग) एक स्थायी सचिवालय का एक निश्चित स्थान में कार्य करता । है 
किन्तु अभी तक के सम्मेलनीय राजनय का इतिहास देखने से यह निएः 
निकलता है कि जब तक सवको किसी सामान्य झत्रु से भय रहता हूं तभा वर्क 
ऐसे सम्मेलनों के सदस्य एक सूत्र में वँधे रहते हैं। उक्त भय के टूर होते ही मे 
सदस्य राष्ट्र भी स्वार्थ तथा पारस्परिक बैमनस्य के चक्कर में पड़कर सम्महन 
को छिन्न-भिन्न करने का कारण और सहायक बनते हैं। राप्ट्र-संघ का दुःखद 
अन्त इसी कारण से हुआ और इस अन्त में शी ्रता इसलिए हुईं कि 60 
और झूस आदि बड़ी शक्तियों ने राष्ट्रटसंघ की सदस्यता स्वीकार नहीं का या 
बाद में त्याग दी। संयुक्तराप्ट्रग्संघटन का जन्म ही सामान्य संकट के समय 


आप 


हआ। वास्तव में यह सामान्य भय मूलतः फासिस्ट राष्ट्रों की सामरिक शविति 
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से था यद्यपि वाद में चलकर यह सामान्य भय विध्वंसकारी युद्ध ही रह गया। 


इसी लिए अन्तर्राष्ट्रीय शांति-स्थापना ही संयुकत-राष्ट्रटसंघटव का उद्ृध्य हूँ । 
किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति में सं० रा० सं० बारंबार असफल होता प्रतीत हाता 
है क्योंकि सोवियत रूस और अमेरिका के समान-अत्रु जर्मनी तथा धुरी रास्ट्रा 
की शवित का अन्त हो जाने से अब उनके स्वार्थ आपस में टकराने लगे, जिससे 
संसार दो शिविरों में बँट गया और शीतन-युद्ध (० ए/५ ) तथा तनावपूर्ण 
वातावरण की सृष्टि हुईं। दोनों शिविरों में अपने-अपने पक्ष की पुष्टि तथा 
प्रावल्य के लिए सभी प्रकार के तरीके अपनाये जाने लगे--अयहाँ तक कि स्वयं 
संयुक्त-राष्ट्र-संघटन की सत्ता की खुली अवहेलना की जाने छगी । इसी लिए 
विभिन्न आक्रामक संगठनों का निर्माण किया गया जिसका कार्य अब भी उसी गति 
से चाल है। यद्यपि इन्हें प्रतिरक्षात्मक संगठन नाम देकर उनके असली स्वरूप 
पर पर्दा डालने का हास्वास्पद प्रयास भी किया जाता हैं और साथ ही मजा यह 
हैँ कि यह सब कार्य संयुकत-राष्ट्रसंघटन के शास (चार्टर) के अंतर्गत ही किया 
गया बताया जाता हूँ। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय धूतेता तो पराकाप्ठा पर तब 
पहुँच गयी जब कि स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण पर से इंग्लैंड, फ्रांस और इसराइड 
ने मिस्र पर खुले आम आक्रमण कर दिया और वीर कनेल नस्सर की सरकार 
को कुचलना चाहा, किन्तु उलटे फ्रांस और इंग्लैण्ड निलंज्जतापूर्वक संसार से यह 
कहते थे कि उनका लक्ष्य तो आक्रमण नहीं वल्कि मित्र और इसराइल की फौजों 
के बीच में अपनी फौजें करके युद्ध रोकता और स्वेज नहर को अच्तर्राष्ट्रीय याता- 
यात के लिए खोले रखना था। यहाँ तक कि सं० रा० सं० के वारंवार आदेश 
देने पर ही तीनों आक्रमणकारियों ने सेनाएँ हटायीं, सो भी रूस की धमकी और 
अमेरिका के दवाव के कारण। आइचर्य यह है कि अमेरिका को इस पड्यंत्र का 
पता था । 

इन्हीं सब कारणों से सम्मेलगीय राजनय पर से छोयों का विश्वास उठता 
है और राजनयिक क्षेत्र में पुन: १९वीं सदी की व्यक्तिगत सम्पर्क तथा 
जापसी कक प्रणाली की ओर झुकाव दीख रहा है। चार बड़ों के सम्मेलन 
व मांग इसी लिए वारंबार उठी और वह सम्मेलन गुप्त रूप से ही हुआ और 
नकद भी हुआला। अव पुनः उसी सम्मेलन की माँग उठी है और उस दिशा में 





| 


है 
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प्रयत्त हो रहे हैं। इस मनोवृत्ति के पुनर्जागरण में तटस्थ राष्ट्रों, विशेषत: 
भारत, का बड़ा हाथ रहा हैं। भारत के तत्कालीन पर्यटक-राजदूत ([२०शांगड 
“0777 995580607) और अब भारत के प्रतिरक्षामंत्री श्री वी. के. कृष्ममेनन तो 
प्रति क्षण इसी कार्य में रत हैं । 

इस प्रकार यद्यपि सम्मेलगीय राजनय राजनशिक-प्रक्रिया में स्थायी रूप से 
आगमन कर चुका हूँ किन्तु उसका विस्तार और प्रभाव सदैव एक-सा व्यापक नहीं 
रह सकता । वह अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप और अपनी उपयोगिता 
के अनुसार ही रहेगा। इसी लिए श्री विलियम नारटन मैडलीकाट ने चैम्बर्स 
एनसाइक्लोपीडिया (नवीन संस्करण--चतुर्थ खंड) में कहा हैं-- 

“इसलिए इसमें कोई आदचर्य नहीं कि सम्मेलनीय राजनय की प्रावस्था 
(?]956 ), जो बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संकटापन्न परिस्थितियों का अनुगमन करती 
है, सदेव सीमित अवधि की होती हैं और एक निश्चित समय के बाद राज्यों के 
बीच अपने स्थायी प्रतिनिधियों द्वारा पारस्परिक संवादवाली परंपरागत एवं 
परखी हुई प्रणाली अपना अस्तित्व पुनः स्थापित करने छगती है । यह प्रणाली 
विना किसी सारभूत रूपभेद (25८॥0ं4 ४४००ी70०४४०॥ ) के उस समय तक 
चलेगी जब तक कि स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की सामान्य 
इकाई बने रहेंगे । 

उक्त सम्मेलनीय राजनय का एक दूसरा स्वरूप तथा राप्ट्रों के मध्य 
स्वोद्भूत सहयोग एवं संघ-भावना का द्योतक “ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल” (87 (750 
(0शाम्रणाएव्गाए ्ी ४7005) है जो अब केवल “राष्ट्र-मंडल 
((20४97079८०4 ८) ०77घ०४०75) नाम से प्रसिद्ध हो गया हैं। इस 
मंडल के सदस्य वे देश हैं जो किसी समय ब्रिटेन के उपनिवेश थे और जिन्होंने 
धीरे-धीरे जनतांत्रिक सांविधानिक शासन के लक्ष्य की प्राप्ति की हैं। इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के बाद भी वे स्वेच्छा से ही ब्रिटेन के सहयोग एवं अनुभव से लाभ 
उठाना चाहते थे। इसलिए वे कुछ रूपों में ब्रिटेन से वेंबकर भी अन्य क्षेत्रों मे 
संपूर्ण स्वतंत्र रहे आये । इन देशों के एक सूत्र में वंधनें का कारण है जल 
ब्रिटिश राजा में सामान्य राजनिप्ठा ।' इस 'राष्ट्र-मंडल” के सदस्य अधिराज्य 
अर्थात्‌ डोमिनियन ([20777707 ) कहलाते हैं । 
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जब से भारतवर्ष एक गणतंत्र राज्य घोषित हुआ हैँ तव से इस ब्रिटिश राष्ट्र- 
मंडल के स्वरूप में आमल परिवर्तन हो गया हैं। ब्रिटेन भारत को राष्ट्र-मंडल में 
रखना चाहता था और भारत की भी यही इच्छा थी । सन्‌ १९४७ (१५ अगस्त ) 
से सन्‌ १९५० के अन्त तक भारत एक अधिराज्य (डोमिनियन ) के रूप में 
हो सदस्य रहा भी आया । परन्तु जब २६ जनवरी सन्‌ १९५० को भारत एक 
पूर्णतया गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया तो इस प्रकार की सदस्यता संभव 
नहीं रह गयी, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के नियमों के कारण उसके अन्तर्गत 
रहनेवाले सदस्य राष्ट्र को उसके प्रमुख वंधन ब्रिटिश शासक में राजनिष्ठा में 
वंधकर रहना पड़ता है, जो पूर्णतया स्वतंत्र राष्ट्र गणतंत्र-भारत की पूर्ण स्वतंत्रता 
के विपरीत था।' इसलिए भारत को राष्ट्-मंडल का सदस्य बनाने के लिए ही 
उक्त बंधन भारतवर्ष के लिए हटा दिया गया और उसे एक विशेष सदस्य के रूप 
में स्थान दिया गया। इस मौलिक परिवर्तन के कारण ही ब्रिटिश शब्द निकाल- 
कर केवल 'कामनवेल्थ आफ़ नेशन्स' (राष्ट्र-मंडल) नाम ही रखा गया । 

इसके सदस्य अपनी वेदेशिक नीति के विपय में ब्रिटेन से तथा एक-दूसरे से 
पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वे एक-दूसरे की राजधानियों में जिस राजनयिक दूत की 
नियुक्ति करते हैं उसे 'उच्चायुक्त' (॥9॥ (०ए्राणंइशं णाष्टा ) कहा जाता 
हं। उसके अधिकार और विशेषाधिकार राजदूतों जैसे ही रहते हैं। ये सदस्य 
इतर देशों की राजधानियों में राजदूत भी नियुक्त कर सकते हैं। वे संयुक्त 
राष्ट्रसंघटन के स्वतंत्र सदस्य भी, हो सकते हैं और कई हैं भी जैसे भारतवर्ष, 
पाकिस्तान, कनेडा, दक्षिण अफ्रीका । 


१. यवाप भारत प्ण गणतंत्र एवं खतंत्र राष्ट्र को स्थिति में राष्ट्रमंडल का सदस्य 
ह कर प्रत्यक वात में ब्रिव्न से स्वतंत्र माना जाता ह किन्तु यह विपय भी बड़ा विवादा- 
सद ह, क्योंकि सेंड्रांतिक रूप में अवश्य सारत सख्तंत्र है किन्तु अनेकों ऐसी व्यावहारिक 
संनाव्य परिस्थितियों हो सकती हैं जिनमें यह निर्णय करना कठिन होगा कि क्या वह 
राप्ट्रमंडल के विरोध में मी खड़ा हो सकता है। जो छोग भारत की राष्ट्र-मंडलीय सदस्यता 
दा तीव्र विरोव करते हैँ और उसे त्यागने की वात बहते हैं उनके मन में यही वास्तविक 

'का रहनी है कि कया हर सेमव परिस्थिति में राष्ट्रमंडल का सदस्य रहते हुए भी भारत 


प्ण खतंन्न राष्ट्र को भाँति काय दर सवेगा ? 
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इस राष्ट्र-मंडल की विद्येपता यह है कि वह केवल पारस्परिक विश्वास, 
सद्भावना और सहयोग की मनोवृत्ति पर ही आधारित है। उसके पीछे न कोई 
लिपिवद्ध संविधान है और न कोई संमैत्री (#[9०८ ) ही है। जो विपय 
समस्त राष्ट्र-मंडल के सामान्य हित का होता है उस पर सभी सदस्य राष्ट्रों में 
परस्पर विचार-विनिमय तथा परामर्श होता रहता है ताकि पारस्परिक हितों की 
रक्षा करते हुए सब एक निर्णय पर पहुँच सकें और उसी के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में कदम उठा सकें। राष्ट्र-मंडल के सदस्य देशों की वैठक निश्चित समय पर 
होती रहती है।' 
वाणिज्य-सहचारी एवं वित्त-सहचारी 

राजनय के प्रारंभिक रूप का एक प्रमुख प्रेरक तत्त्व वाणिज्य था, जसा कि 
राजनय के विकास-विषयक पिछले अध्यायों से स्पष्ट विदित होगा। सुद्र 
पूर्व (पूर्वी एशिया) और निकट-पूर्व (पूर्वी यूरोप) के तथा एशिया के अन्य 
देशों में पाइचात्य देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों का भी प्रारंभिक रूप वाणिज्य 
से प्रभावित था। वे व्यवसायी कंपनियों के प्रतिनिधि तो रहते ही थे किन्तु साथ 
ही अद्धं-राजकीय प्रतिनिधि का कार्य भी करते थे। भारतवर्प में इंगलिश, 
फ्रेंच, पोतंगीज और डच व्यापारियों का प्रवेश और शनेः शने: उनके स्वरूप का 
राजनीतिक रूप धारण कर लेना इसी का परिचायक है | बाद में जब राजदूत 
और राजनयिक प्रतिनिधियों की संस्था पूर्णतया शासनान्तर्गत हो गयी तो उनका 
उद्देश्य स्वदेश के प्रवासी व्यक्तियों के केवल राजनीतिक अधिकारों और हिता 
की रक्षा करना रह गया, न कि उनके व्यावसायिक स्वार्थों को प्रोत्साहन या वृद्धि 
देना । परन्तु १९वीं सदी में जाकर चक्र घूमकर पुनः पूर्वस्थिति पर पहुँच गया 
और राजदूत के कर्तंव्यों में से एक प्रमुख कत्तंव्य स्वदेश के वाणिज्य व्यवत्ताय- 
सम्बन्धी हितों की रक्षा तथा उत्कर्ष भी हो गया। आधुनिक युग में जमंती ने 
सर्वप्रथम इसे प्रारम्भ किया। अमेरिका भी जर्मनी के पदचिक्लों पर चलने लगा । 
घने: दाने: १९वीं सदी के अन्त तक यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख 


१ विस्तृत विवेचना के लिए 520४७ की पएांत९ ६0 7090779/[० 72/9८९८ 
जीर 0097०00८ का ग्रंथ वधालाएश्रा0पर्श 4.8ए9, ४०! 7 देखिए | 


आधुनिक राजनय का स्वरूप ८ 


न 


सिद्धांत अथवा नियम वन गया। १९वीं सदी में चीन रो पश्चिमी राप्ट्रों के 
सम्बन्धों का इतिहास इसका साक्षी है। ब्रिटेन के विदेश-विभागीय कार्यालय में 
एक वाणिज्य-विभाग की स्थायता सन्‌ १८६६ में सर्व-प्रथम हुई तथा पेरिस में 
ब्रिटेन ने पहला वाणिज्य-सहचारी ( (207रएलटांश ॥4८॥०) सन्‌ १८८७ 
में नियुक्त किया। 


स्वतंत्र वाणिज्य-द्तीय सेवा 


आजकल वाणिज्य-दतीय सेवा (कान्सलर स्विस ) स्वतंत्र रूप से अत्यधिक 
संगठित तथा सुचारु रूप से संचालित है। कई प्रमुख राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की राज- 
धानियों तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में अपने वाणिज्य-दृत” (कान्सल) 
नियुक्त करते हैं। इनके कुछ विशेष अधिकार रहने हैं जो राजदूत के अधिकारों 
से भिन्न होते हैं। इनका कार्य-क्षेत्र तथा कार्य-प्रणाली भी भिन्न रहती हैं । ये 
दो भागों में वाँटे जा सकते हैं“ ( १) वृत्तिमत्‌ वाणिज्य-दूत (270 05907व 
(0755५), जिन्हें केदल वाणिज्य-दूत-विपयक कत्तेव्यों के पालनाथ नियुक्त 
किया जाता हैं। (२) वे जो इन कर्तव्यों के निर्वाह के अलावा वाणिज्य-प्रति- 
निधि-स्षेत्र में निजी वाणिज्य-व्यवसाय भी करते हैं । 

पद के अनुसार इनके चार प्रकार होते हैं 

१-महावाणिज्य-दत (कान्सल जनरल ), २-वाणिज्यद्त (कान्सरू ), ३-- 
उपयाणिज्यदूत (वाइस कान्सल) तथा ४-वाणिज्यिक अभिकर्ता (कान्सलर 
एजेन्ट) । े 

किसी वाणिज्यदूत की अनुपस्थिति में या रुग्णावस्था के समय जो व्यक्ति 
अस्थायी रुप से उसका कार्यभार सम्हालता हैँ उसे प्रतिवाणिज्य-दुत (70- 
(0050७) कहते हैं। 

दाणिज्य-दृत के भौगोलिक कार्यक्षेत्र को वाणिज्यिक मंडल' ((:0॥5परँथ्ा 
+अध्८४) कहते हैं। इस क्षेत्र की सीमाएँ वहथा वे ही रहती हैं जो सम्बन्धित 
उस के प्रशासकीय जिले या प्रान्त की रहती हैं। कभी कभी एक वाणिज्यदृत 
पग दागवक्षेत्र किसी एक बड़े नगर या बंदरगाह तक ही सीमित रहता है। 

ध्नका प्रमुख कत्तव्य अपने देश तथा देशवासियों के वाणिज्य-ब्यवसाय की 


<८ ४ राजनथ 


रक्षा करना ही नहीं वरन्‌ उसका हर भाँति से उत्कर्प कराना भी है। कई देशों 
में (जैसे जर्मनी में) राजनयिक तथा वाणिज्यिक सेवाओं को मिलाकर एक कर 
दिया गया है | उन्हें विछग-विलूग नहीं रखा गया | सोवियत रूस, संग्रक्त राज्य 
अमेरिका और ब्रिटेन ने भी ऐसा ही कर दिया है। 
राजनयिक अन्य कर्मचारी 

आधुनिक विश्व में आथिक समस्याएँ ही प्रमुख हैं। अतएव उन्हे ही सुलझाने 
के लिए नयी-नयी प्रणालियाँ अपनायी जाती हैं | वत्तमान समय में वित्त तथा 
मुद्रासम्बन्धी प्रश्न अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं। इसलिए प्रमुख देश अपने 
महत्त्वपूर्ण राजदूतावासों में वित्त-सहचारी (7270८र्श 0८४८९) की 
भी नियुक्ति करने लगे हैं। साथ-ही-साथ वे सैनिक सहचारी' ('शागाक्षए 
009८॥6 ), नौसेनिक सहचारी' (]२०४०४ ै309०॥८ ) और 'वायुसैनिक 
सहचारी' (0४7 0८८४८८) नामक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करने लगे हैं। 
इनके कार्यक्षेत्र और कत्तेव्यों के विपय में विस्तार से लिखने की कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती क्योंकि उनके नामों से ही यथेष्ट पता चल जाता है। संक्षेप में 
इतना ही कह देना उचित होगा कि ये अपने अपने विपय के विशेषज्ञ रहते हं। 
इसलिए राजदूतों को तद्विषयक उचित और हितकर सलाह देते हैं तथा पथ- 
प्रदर्शन करते हैं। 


ही 


राजनय के विशिष्ट रूप 


विभिन्न देशों के राजनय के लक्षणों में समानता नहीं रहती और इस भेद 
का कारण यह हैं कि प्रत्येक देश के राष्ट्रीय चरित्र, परम्परा तथा आवश्यकताओं 
में भी अन्तर रहता है। इनका प्रभाव देश की वैदेशिक नीति पर पहले पड़ता 
है और चूंकि राजनय वैदेशिक नीति से विलग नहीं है इसलिए यह प्रभाव 
राजनय में भी परिलक्षित होता हैं। इसी दृष्टिकोण से इस अध्याय में राजनय 
के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकारों की चर्चा की गयी है। प्रत्येक प्रकार के प्रारम्भ में उस 
देश के राजनयिक इतिहास की अति सृक्ष्म रूपरेखा दी गयी है ताकि पृष्ठभूमि 
अच्छी तरह समन्न में आ जाय। 
१-व्रिटिश राजनय 
ब्रिटेन एक वहुत छोटा देश्व हैं और चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है किन्तु 
सुदूरवर्ती देशों पर राज्य करना उसके भाग्य में था। उनकी तथा अपनी रक्षा 
करने की स्वाभाविक चिन्ता उसे रही हैं। इसी से सम्बन्धित एक तथ्य और 
है--वैदेशिक वाणिज्य-व्यापार के विस्तार, स्वातंत्र्य तथा रक्षा की चिन्ता, 
क्योंकि वह उसका जीवन-ख्रोत हैं। इस सवके लिए ब्रिटेन को अपनी सामद्विक 
शवित अत्यधिक प्रवल बनानी पड़ी और यूरोपीय महाद्वीप का अन्य कोई देश 
किसी तरह प्रमुख सामुद्रिक शक्ति न वन पाये, इस ओर ब्रिटेन सदैव प्रयत्नशील 
रहा हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'शक्ति-संतुलन' की ब्रिटिश वैदेशिक 
नीति का उद्भव हुआ। किन्तु यदि ब्रिटेन अपनी सामुद्रिक शक्ति को अपने 
स्वार्थ के लिए ही बढ़ाने की बात प्रकट करता तो उसका संगठित विरोध होता । 
इसी लिए ब्रिटेन को शक्ति-संतुलन की नीति का उद्देश्य समस्त छोटे राष्ट्रों की 
स्वतंत्रता की रक्षा वताना पड़ा अर्थात्‌ स्वार्थ को परार्थ का--आदर्शवादिता 
दग--स्वरूप देना पड़ा। परार्थ के लिए चिन्ता प्रकट करना ब्रिटेन की नीति मात्र 


हे रामनय 


के 


हैं न कि कोई वास्तविक गृण | स्वयं एच. निकलसन महोदय झिहझ्लकते हुए और 
कुछ दूसरे ही ढंग से स्वीकार करते हैँ कि लोकप्रियता की ज्ञोंक में तथा सर्वे- 
साधारण को सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश नीतिज्ञ (5६8६०क्राला, 
राजनेता ) इतनी धूत॑ता पर उतर आते हैं कि स्वरास्ट्र के स्वार्थों की रक्षा या 
प्राप्ति करते हुए भी वे ऐसा प्रकट करते हैं मानो वे किसी सिद्धान्त की रक्षा 
कर रहे हों। एक साधारण-सा उदाहरण छीजिए। अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद 
जब अमेरिका का वेदेशिक वाणिज्य विस्तृत हो रहा था और उसकी सामुद्रिक 
दवित नित्यप्रति अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी, तब न तो ब्रिटेन को कोई 
चिन्ता हुई और न उस प्रगति को उसकी शक्ति-संतुलन की नीति के विपरीत ही 
समझा गया । कारण स्पष्ट हैँ। उस समय अमेरिकी सामुद्रिक शक्ति-विस्तार 
से ब्रिटन के राजनीतिक अथवा व्यायारिक साम्राज्य के अन्त होने की संभावना 
नहीं थी और न स्वयं ब्रिटेन की स्वतन्त्रता को ही कोई भय था, क्योंकि दोनों 
देशों का वाणिज्य-विस्तारुन्षेत्र प्रायः अछग-अलग था। परन्तु बीसवीं सदी के 
तृतीय चरण में परिस्थिति कुछ दूसरी हो गयी है। मध्य पूर्व में ब्रिटिश तथा 
अमेरिकी वाणिज्य-हितों की खुली टक्कर हो चुकी है। स्वेज नहर के राष्ट्रीय- 
करण के वाद की घटनाओं से यह स्पष्ट हैं । 
शवित-संतुलन की नीति का आज भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में 
बड़ा महत्त्व है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में संसार के असाम्यवादी क्षेत्र का 
नेतृत्व अमेरिका के हाथों में चछा गया है और वह अपने ही ढंग से इस नीति 
का प्रयोग कर रहा है। इसके संचालन में ब्रिटेन का अभिनय भी महत्त्वपूर्ण 
है किन्तु नेतृत्व उसके हाथ में नहीं रह गया है। अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा 
((:०॥॥८८४४८ $८८प779 ) के सिद्धान्त का शवित-संवुलन के सिद्धान्त से मेल 
कर दिया है। अर्थात्‌ वह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त द्वारा शक्ति-संतुछून करने 
का प्रयास कर रहा है और ब्रिटेन को सामूहिक सुरक्षा को अपनाना पड़ रहा है | 
तभी “य्रोपीय प्रतिरक्षा-संधि” (कणए/09०४० 42शलि/०८ पाध्ाए ) में ब्रिटन 
सम्मिलत हो गया है और इसका उत्तरदायित्व उसने सम्हाल लिया हैं। 
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ब्रिटिश राजनय को अधिकांशत: छलपूर्ण माना जाता रहा हूँ। वास्तव 
में वह ऐसा है या नहीं, इस पर मतभेद है। पर उसके छलकपट्युकत प्रतीत 
होने का प्रमुख कारण है ब्रिटेन को वैदेशिक नीति और इसलिए राजनय ते 
न तो कभी कोई दीर्घकालीन लक्ष्य अपने सामने रखा ओर न कभी अज्ञात 
भविष्य में पैदा होनेवाली काल्पनिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रूपरेखा 
निर्धारित की। वह तो जैसे-जैसे नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती जाती हैं 
वैसे-बैसे अपने हितों का, विशेषकर वाणिज्यिक तथा प्रतिरक्षात्मक हितों का-- 
शक्ति-संतुलन के रूप में--ध्यान रखते हुए उनके सम्बन्ध में निर्णय करते हुए 
यथोचित कार्यवाही करता जाता हैं । इस सिद्धांत का अनुकरण पिछले सी 
सवा सौ वर्षों में ब्रिटन के प्रत्येक बड़े नीतिन्न ने किया है। स्वयं प्रधान मंत्री 
सलेड्सटन के शब्द इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैँ---“अन्य शक्तियों के समक्ष 
अपने अभिमत प्रकट करके उसे (ब्रिटेन को) स्वयं अपने विकल्प की स्वतंत्रता 
का अन्त या परिसीमन नहीं कर लेता चाहिए ।' 

ब्रिटिश राजनय के छलपूर्ण प्रतीत होने का एक कारण यह भी है कि किसी 
प्रघन पर वह प्रारंभ में तो आदर्शवाद का राजमार्ग पकड़ता है और फिर धीरे- 
धीरे यथार्थवादिता अर्थात्‌ स्वार्थ की पग्डंडी पर चल पड़ता है। संभवतः यह 
आदर्शवादिता केवल सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने की इच्छा से प्रकट 
वक्ी जाती हो । 

ब्रिटिश राजवय छलयूक्‍त हो अथवा न हो किन्तु वह यथेष्ट रूप से व्याव- 
हारिक या अवसरवादी अवश्य है क्योंकि 'शक्ति-संतुलन' पर आधारित वैदेशिक 
नीति, सरलता से किसी वात के लिए वचनवद्ध न होना, तर्क के प्रति अरुचि 
और जनतांत्रिक शासन-प्रणाढी--इन सबके संयुक्त प्रभाव से अवसरवादी 
राजनय ही उत्पन्न ही सकता हैँ। चूँकि ब्रिटिश राजनय अवसरवादी अर्थात 
अत्यधिक व्यावहारिक हैं अतएवं उसमें स्थितिस्थापकत्व अर्थात्‌ छोच भी हे। 
द्विटेन व जनतांत्रिक शासन-प्रणाली के कारण उसकी वैदेशिक नीति या राजनय 
मे अनिश्चितता एवं संश्रम का दोप भी हैं। इन अनिश्चितता, अस्पष्टता, 
जञामवत्ता आदि के कारण कोई भी राजनय संदेह की दृष्टि से देखा जाता । 

ब्रिटिश वीतिन्न आवश्यकता से अधिक आशावादी होते हैँ। वे दूससेों के 
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स्थिति को अपने निजी दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने तौर-तरीकों को द्सरों 
के तोर-तरीके समझते हैं। इसका दुष्परिणाम यह हे कि वे संकटकाल में भी 
वस्तु-स्थिति की गंभीरता का अनुभव नहीं कर पाते, उलटे आत्मतुष्टि अथवा 
आत्म-प्रवंचना में ही पड़े रहते हैं। इस दोप का राजनयिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव 
पड़ता हैँ ? यदि कोई ब्रिटिश राजनयिक दूत अपने दींकालीन प्रवास और 
अनुभव के आधार पर सम्बन्धित देश की सही-सही मनोवैज्ञानिक परिस्थिति 
से अपने विदेशमंत्री या प्रधान मंत्री को अवग॒त कराकर भविष्य में किसी प्रदन- 
विशेष पर अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह और चेतावनी देता है तो उस 
पर ध्यान नहीं दिया जाता । इसका सबसे नया उदाहरण भारतस्थित ब्रिटिश 
उच्चायुकत का हैँ जिसने कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन की 
पक्षपातपूर्ण व्‌ अदूरदर्शी नीति का घोर विरोध किया और यह विरोध स्वयं 
लंदन जाकर, प्रधान मंत्री से प्रकट किया। किन्तु स्पष्टत: उनकी सलाह पर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप अपने उच्चाधिकारियों को प्रसन्न 
करने तथा लोकप्रिय बने रहने के उद्देश्य से अधिकांश राजनयिक प्रतिनिधि 
निष्क्रिय रहना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं । 

ब्रिटिश राजनय में घृतंता एक अनोखा रूप धारण करती है; दूसरे को 
क्षति पहुँचाकर स्वयं आहत होने का ढोंग करना। इस स्वाँग से अपने कार्य- 
कलापों पर पर्दा डाला जाता है, अपना स्वार्थ साधन हो जाता है और दूसरों की 
सहानुभूति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रिटिश राजनय इसमें दक्ष है । 

बहुधा मामला बकरी के बच्चे (मेमना) के विरुद्ध भेड़िया की शिकायत 
का ही रहता हैं। परन्तु वह (ब्रिटिश राजनय) आहत का वेष अपनाना ही 
पसन्द करता है ।' इस कला में पाकिस्तान ने ब्रिटेन का अच्छा अनुकरण किया 
है और कदमीर प्रइन के सम्बन्ध में यही नीति अपनायी हैं। स्वयं तो कश्मीर 
पर आक्रमण किया और चीख-चिल्लाहट यह मचायी कि भारत ने पाकिस्तान 
पर आक्रमण कर दिया है। मजे की बात यह हैं कि उसकी चिल्लाहट पर पूरा 
विश्वास करके अश्रु बहानेवाले भी इस संसार में बहुत मिल गये । विश्व-इतिहास 
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में इसके और भी अनेक उदाहरण मिलेगे। नात्सी जर्मनी पड़ोसी राज्यों पर 
आक्रमण करने तथा उन्हें हुड़पने के लिए यही तर्क प्रस्तुत करता था। उत्तरी 
और दक्षिणी कोरिया की कथा बिलकुल ताजी ह। भारत तथा दक्षिणी अफ्रीका 
के वत्तमान तनावपूर्ण सम्बन्धों तथा दक्षिणी अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत तर्कों में 
भी यही बात मिलेगी । द० अफ्रीका स्वयं तो साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का है 
और इसी लिए भारतीयों तथा अन्य अबश्वेत जातियों को नप्ट करने पर तुला 
हुआ हूँ किन्तु उलटे भारत पर यह दोपारोपण करता हैँ कि वह द० अफ्रीका में 
अपना साम्राज्य फैँछाना चाहता हैं। 

ब्रिटिश राजनय का प्रमुख गुण यह हैं कि वह वणिक-सिद्धान्त' अर्थात्‌ 
'उदार दृष्टिकोण पर आधारित हू ओर इसलिए वह कुशल व्यापारी की तरह 
अपने स्वार्थ को दृष्टिगत रखकर मध्यम मार्ग अर्थात्‌ समझौते की नीति को अप- 
नाता है और इतर पक्ष में अपनी साख के प्रति विश्वास उत्पन्न करना प्रथम 
कतेव्य समझता हैँ । ब्रिटिश राजनय में यह गुण किन कारणों से और किन 
परिस्थितियों में आ गया ह उनका अत्यन्त संक्षिप्त और सारगभित विवरण 
श्री डब्ल० एन० मेडलोकॉट ने चेम्वस ऐवसाइकलोपीडिया, नवीन संस्करण 
(जिल्द ४) में इस प्रकार दिया हें--- 

“अनेक कारणों ने--संसदीय शासन की आदान-प्रदान क्रिया, एक प्रभवत्‌ 
सैन्य जाति का अभाव, सन्‌ १६८८ की क्रांति के समय से घरेल राजनीति 
से असमाधय प्रदनों का लोप हो जाना, १६वीं सदी से यरोपीय महाद्वीप पर राज- 
छत्राय महत्त्वाकांक्षाओं को त्याग देना, पीढ़ी-दर-पीढ़ी सफल व्यावसायिक उद्यम 
के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न अनुग्राही आदतें, एक विज्ञाल साम्राज्य के परिरक्षण 
के हेतु भान्ति की आवद्यकता---इन सबने सम्मिलित होकर ही यह धारणा 
उत्पन्न की हूँ कि अन्तर्राप्ट्रीय समाज के सूक्ष्म और उलझे हुए ढाँचे को कम-से- 
कम कठिन आघात पहेंचाये जायेँ।” 

ली निकल्सन ने ब्रिटिश राजनय के अनेक गण वताये हैं जिनमें से प्रमख 


>>सहिप्णुता, विश्वसनीयता, आदर्शवादिता तथा यथार्थवादिता 
ते खंतुलत, निश्चयात्मकता, स्थितिस्थापकत्व, विनम्रता तथा साहस, घथैर्य, 
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दर्पोक्ति का अभाव, ईमानदारी से अपनी सरकार की नीति की व्याख्या करना 
एवं बंदेशिक परिस्थितियों का विपुरू ज्ञान । 
परन्तु यह लेखक श्री निकल्सन के मत से पूर्णतया सहमत नहीं है। ब्रिटिश 
राजनय में निश्चयात्मकता नहीं है तथा किसी सीमा तक परराप्ट्रीय मनोवैज्ञा- 
निक स्थिति से अनभिन्नता भी रहती है । साथ ही श्री निकल्सन का यह कथन 
कि ब्रिटिश राजनतय का एक गुण “न्यायोचित व्यवहार” (फ््ा-ठंध्यागग8) 
अथवा 'ईमानदारी-पूर्ण बर्ताव भी रहा है, तथ्यों की कसौटी पर सही नहीं 
उतरता। भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों का विगत (स्वतन्त्रता के पूर्व का) 
इतिहास इस बात का साक्षी हैं। अन्य एशियाई देजझ्यों के साथ उसके जो राज- 
नीतिक सम्बन्ध रहे हैं उनका पर्यवेक्षण भी इसकी पुष्टि करता हैं। भारत- 
ब्रिटिश सम्वन्धों के विषय में यह कहा जा सकता हैं कि तत्कालीन भारतीय 
राज्यों से ब्रिटिश शासन के राजनयिक दूतों का नहीं वरन्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के प्रतिनिधियों का सस्वनच्ध था। परन्तु इस रूचर तके से न तो ब्रिटिश राज- 
नयिक चरित्र पर पर्दा डाला जा सकता हैं और न यह वात छिपायी जा सकती 
है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रतिनिधियों या कर्मचारियों अथवा बाद के गवर्वर 
जनरलों के भरत्सतीय कार्यकलापों को तात्कालिक ब्रिटिश्ष ज्ञासकों या पालमेण्ट 
का पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त रहता था । और फिर स्वेज-नहर राष्ट्रीयकरण के 
दरम्यान व उसके बाद की लज्जास्पद घटनाओं और ब्रिटिश शासन के हथकंडो 
के विपय में तो सभी को ज्ञात हो चुका हैं। 


२-जमंन राजनय 

जर्मन जाति व्यक्ति की अपेक्षा राज्य (5087८) को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
समझती है, क्योंकि राज्य उसकी संगठित और सामूहिक एकता का प्रतीक 
है और इसलिए राज्य के लिए वह सर्वेस्व बलिदान कर सकती है। इस 
मन:स्थिति का प्रमुख स्रोत एवं कारण यह है कि जमेन जाति की भौगोलिक, 
ऐतिहासिक अथवा राजनीतिक किसी भी दृष्टि से सुनिश्चित रूपरेखा नहां 
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रही है। अतएव जर्मन जाति की मनोवैज्ञानिक स्थिति 'अनिश्चितता” से 
और उहिस्नता से परिपूर्ण रही है। जर्मन जाति रोमन काल से ही कई हिस्सों 
में विभकत हो चकी थी। यह परिस्थिति विस्मार्क के समय तक वनी रही । 
इस दरम्यान जर्मन जाति बराबर एक होना चाहती रही क्योंकि उसके अन्तस्तलू 
में एक होने की प्रवल आकांक्षा थी परन्तु वारम्वार के प्रयत्नों पर भी वह अपने 
एकीकरण में सफलीभत व हो सकी। इस असफलता का कारण यह था कि 
वह अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभवत थी--प्रशा, आस्ट्रिया तथा अन्य अनेक 
छोटे-छोटे राज्य। जद नेपोलियनीय युद्ध (१८वीं-१९वीं सदी में) आये तो 
उनमें भाग लेने पर प्रशा एक महान शक्ति के रूप में गिना जाने लगा परल्तु 
जब तक आस्ट्रिया शक्तियाली था, तब तक जमन जाति का संगठित होना 
संभव नहीं धा । यह कार्य विस्माक ने अपनी “रक्त और लौह” (8004 
200 ॥70०॥) नामक नीति के द्वारा पूर्ण किया । सन्‌ १८६२ में प्रशा का 
प्रधान मंत्री बनते ही विस्मार्क ने संसद सदस्यों के समक्ष भाषण किया कि 
आज के महत्त्वपूर्ण प्रश्न भाषणों और वहुमतीय प्रस्तावों से हल नहीं होंगे--- 
वरन्‌ रक्त एवं लोह से होंगे ।” झताव्दियों के वाद सर्वप्रथम जर्मन जाति 
की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति पर्याप्त रूप से सुनिश्चित रूप में प्रकट 
हुई। अधान मंत्री बनने के ९ ब्पों के भीतर ही विस्माक्क ने प्रशा के प्रमुख 
प्रतिस्पर्धी और महान्‌ शक्तिणाली आस्ट्रिया को (जून-जुलाई १८६६ ई० में ) 
परास्त करके जर्मनी को यूरोप का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र वना डाला | “यह सब 
इसलिए कर सका कि वह शस्त्रास्त्रों का राजनय से संयोग करना भली भाँति 
जानता था आर ब्रंट ब्रिटन तथा रूस को मित्र वनाये रहा। 
चूंकि विस्मार्क ने जर्मन जाति को सैन्य दवित के वल पर संगठित कर 
दिया था इसलिए स्वाभाविक रूप से सेनिक राज्य (/॥६४7ए $20८ ] 
तथा सन्य-राजनयव में उसकी अटूट भवित हो गयी और उसके समक्ष व्यक्ति 
व काई सूल्य नहीं रह गया। इस मनोभादना को उद्दीप्त और पुप्ट करने में 
जमन राजनीतिक दा्घनिकों का भी वड़ा योग रहा है | क़िड्टे (परिला।८) 
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ने कहा कि जर्मन जाति “अनादिकाछीन” हैं । हीगेल (ल्टुल॑) न कहा 
कि युद्ध 'शाब्वत और नैतिक” है। सीबर्ग ने कहा “आत्मरक्षा की भावना 
को जिस प्रकार हम सीमित कर देते हैं वही हममें और अन्य राप्टों में अन्तर 
हैं। इस सवका परिणाम थह हुआ कि अन्य जातियों को सुसंस्कृत करने का 
भार जमन जाति अपने ही कंधों पर रखा हुआ मानने लगी। १०वीं सदी के 
अंतिम वर्षो से ही जर्मनी की दृष्टि देश की सीमाओं के परे वश्व में विचरण 
करने लगी। उसकी नीति विश्व-नीति' (५४८ 7०॥9८) हो चली । 

प्रथम विश्वयद्ध के पश्चात्‌ परास्त जन जाति को पुनः संगठित करके 
उसमें विश्ुद्ध आर्यत्व की सम्मानपूर्ण भावना को जाग्रत एवं परिव्याप्त करने का 
कार्य हिटलर के नात्सियों ने किया। नात्सीवाद के प्रमुख विचारकों, रोसेव- 
वर्ग और हिटलर दोनों ने आय जाति को संसार की सर्वश्रेप्ठ जाति बताया है 
और जम॑ंन जाति को आर्यों की सर्वप्रमुख शक्ति माना है, क्योंकि उनके मत 
में वही विश्व-विजय कर सकती है। नात्सीवाद के अनुसार एक राष्ट्र एक 
ही जाति का वन सकता है। हिदलर के अनसार “राज्य (5६806) उन 
मनुष्यों का एक सम॒दाय हैं जिनकी शारीरिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति में समता 
है, और जो उन जातिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित हैं जिन्हें 
पूर्ण करने के लिए उस जातिविशेष को विधाता का आदेझ् प्राप्त हुआ है।' 
“इस राष्ट्र का भी एक अलग स्वरूप है और उसका नेता ही राष्ट्र का मूतिमान्‌ 
स्वरूप हैँ ।” विश्व-विजय की महत्त्वाकांक्षा के कारण नात्सियों की सर्वाधिक 
आस्था सैन्य शक्ति में थी और सैनिक शिक्षण प्रत्येक जर्मन के लिए अनिवार्य 
था। जर्मत जाति को संसार में सर्वाधिक कीतिमान्‌ बनाने के लिए उसे जाति 
के नाम पर संगठित करने का बीड़ा हिटलर ने उठाया । अपनी आत्मकथा मीन 
काम्फ” (४८४ हथ्वाग) में, जिसे उसने सन्‌ १९२४ में लिखा, हिंटलर ने 
जर्मनी की तत्कालीन सीमाओं के बाहर अन्य देशों में बिखरी हुई अल्पमताय 
जर्मन जाति को जर्मनी में सम्मिलित करने का दावा किया । हिटलर के नेतृत्व 
में नात्सियों का सिद्धान्त यह था कि यदि किसी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति युद्ध 
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राजनय के विशिष्ट रूप ९३ 


के द्वारा करनी है तो उसे शक्तिमान्‌ होना चाहिए, यदि उनकी प्राप्ति शान्ति- 
पूर्ण ढंग से करनी हैं तो और भी अधिक गवितशाली होने की आवश्यकता है । 

इस प्रकार जर्मनी की नीति शक्तिनीति' (॥॥४८॥७० ?०0॥080 3. ८. 
ए०एथ 700०) रही हैं। परिणामस्वरूप उसका राजतय पीछे अध्याय ४ 
में बताये हुए “बोद्धा-राजनय” को अपनाकर चलता हू जिसक दो प्रमुख 
लक्षण हें-- 

?--व्यक्ति की अपेक्षा राज्य का अधिक महत्त्व हें और-- 

२---संधिवार्ता में भी छल-प्रयोग करना या उसकी धमकी देना। योड्धा- 
सिद्धांत का अनुयायी देश उसके अनुकूल आकस्मिक बल-प्रयोग के द्वारा दूसरे 
पक्ष को भयभीत और विवश करके अथवा एसे वलू-प्रयोग का केवल भ्रम उत्पन्न 
कर संधि-वार्ता को अपने अनुकूल या पक्ष में बनाता हैं। इसे प्रोफेसर मावट ने 
“आकस्मिक राजनय'” कहा हैं। हिटलर इस कला का विशेषज्ञ था। 

इस कला में केवल जर्मनी ही प्रवीण रहा हो, ऐसी वात नहीं हैं। आजकल 
संधिवार्ताओं में अथवा अन्य पारस्परिक चर्चाओं में अमेरिकी शिविर तथा 
रूसी शिविर दोनों के प्रतिनिधि वल-प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं और 
इस प्रकार दूसरे पक्ष पर अनुचित दबाव के द्वारा इच्छित वस्तु प्राप्त करता चाहते 
हैं। हिदचीन की जटिल समस्या को सुलझानेवाले प्रसिद्ध जेनेवा-सम्मेलन के 
समय जब कि हिदचीन के गृहयुद्ध व देश के भविष्य के विषय में गंभीर वार्ता 
चल रही थी, वियतनाम और वियत-मिन्ह दोनों ने एकाएक और भी भयंकरता 
से लड़ना घुरू कर दिया, ताकि यद्ध-स्थल में अपना ऊँचा हाथ रहे तो जेनेवा 
पंधिवार्ता में भी विजब रहेगी और पश्चिमी राष्ट्रों की आशा पर कुठाराघात 
करते हुए हो ची मिन्‍्हू वी सेनाओं ने डियेनवियेन फ पर फ्रांसीसी सेनाओं को बरी 
तरह परास्त कर दिया एवं फ्रांस के मिध्याभिमान को धराशायी कर दिया। 

जर्मन जाति वी सैन्य घक्ति में आस्था होने के कारण जर्मनी की वैदेशिक 
नोति भी अधिकांशत: सैनिक नीति से प्रभावित रहती है । अतएव जर्मन राज- 
नायक प्रतिनिधियों के अत्यन्त योग्य, दूरदर्शी, विवेकशील और संयत एवं अन- 
भदा हान पर भी उनकी नेक सलाहों पर उनके ऊपर के अधिकारियों ने कोई 
ध्यान नहीं दिया, उलटे उन्हें कायर समझा गया और सावधानी बरतने के सुझाव 


4 राजनय 
को हेय माना गया। उनकी अनुशासनात्मकता तथा राज्यनिप्ठा पर भी संदेह 


ञ् 


किया जाता रहा है। पेरिणाम संसार ने पिछले ५०-७५ वर्षों में स्पप्ट देखा । 


ह 
ए्‌ 


३-फ्रांसीसी राजनय 


क्रांतिविययक और नेपोलियनीय युद्धों का जब अन्त हुआ तो फ्रांस अत्य- 
धिक श्रान्त, अशक्त और हतोत्साह हो चुका था और यह श्रान्ति ऐसी थी कि 
उससे फ्रांस फिर कभी न पनप सका । इसके वाद सन १८१५ की विद्येना 
कांग्रेस में मित्र राष्ट्रों ने, फ्रांस की सीमाओं पर शक्तिशाली राज्य रहें, ऐसी 
नीति अपनायी । जर्मनी और इटली के संगठित राज्यों के रूप में प्रकट हो 
जाने पर यह सिद्धान्त व्यावहारिक रूप में अत्यधिक सफल हुआ । सनू १८७० 
में फ्रांस प्रशा के द्वारा परास्त हुआ और अन्य अधिक शक्तिशाली बत्रु राज्यों 
से घिर गया । तब से फ्रांस की वैदेशिक नीति का चरम लक्ष्य एक ही रहा 
है - अपने पूर्वी पड़ोसी राज्य जर्मनी की सैन्यशक्ति को अधिक न बढ़ने देना, 
उससे सदा भयभीत रहना और अपनी सीमा को राइन नदी तक विस्तृत करने 
की उत्कट आकांक्षा एवं प्रयास । परिणामस्वरूप उसकी वेदेशिक नीति तनाव- 
पूर्ण, अविच्छिन्न, कठिन और लोचविहीन (772८952८) हो गयी हैं। अपने 
पूर्वी पड़ोसी को संदेहात्मक दृष्टि से देखना और उससे सदेव भयभीत रहना; 
फ्रांस का प्रायः स्वाभाविक गृण बन गया है क्योंकि राइनडैंड क्षेत्र को प्रत्येक 
(फ्रांस और जर्मनी ) अपने अधिकार में रखना चाहता है । इन सबका दूपित 
प्रभाव फ्रांस के राजनय पर भी पड़ा क्योंकि वह मुख्यतः इस संदेह ओर भय 
को दूर करने में ही प्रयत्नशील रहा है । पिछले दोनों विश्वयुद्धों में जर्मनी से 
फ्रांस को ही सर्वाधिक क्षति हुई हैं और उसकी पुनरावृत्ति को रोकना ही फ्रांस का 
चरम लक्ष्य है। फ्रांस यूरोपीय प्रतिरक्षा संधिसंघटन! (++पा0.८कथा 42९ै- 
7०९ ':८॥ए (0४५)१४2०707 ) को भी वार॑बार इसी लिए टालता रहा कि 
उक्त संघटन जमनी को समान पदधारी सदस्य के रूप में अपनाता चाहता था 
और उसका पुन:शस्त्रीकरण करना चाहता था। अभी हाल में फ़ांस ने उसे 
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स्वीकार अवश्य कर लिया है परन्तु अमेरिका के दवाव के कारण, और सो भी 
जर्मनी के निर्दध पुनःशस्त्रीकरण पर अनेक बंधन लगवाने के पश्चात्‌ ही किया हैं । 
वर्तमान राजनय का उद्भव यूरोपीय राजनीति से हुआ है और सन्‌ १७८९ 
की रक्तिम ऋांति के पूर्व तक फ्रांस यूरोप का--सांस्क्ृतिक एवं राजवीतिक 
गेनों दृष्टियों से-सर्वश्रेष्ठ अनुकरणीय राज्य मात्रा जाता था। अतएव राजनग्र 
के स्वरूप पर फ्रांस का ही सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार फ्रांस के राज- 
रूयणों के पीछे एक अत्यन्त दीर्घकालीन परम्परा है जिसका प्रभाव उनकी राज- 
नयिक प्रणाली, अनुभव, सुपरिष्कृत आचार-व्यवहार और आकर्षक विषय-निर्वाह 
में स्पष्ट परिलक्षित होता है। उनका व्यवहार सम्मान-पूर्ण तथा निश्चयात्मक 
रहता हैं और दे अनुनयात्मक प्रवर्तन में भी स्वभावत: दक्ष होते हैं । किन्तु उनका 
सबसे वड़ा दोष है अत्यधिक जात्माभिमान, जिसके फलस्वरूप उनमें असहिष्णुता 
भी पायी जाती हैं। उन्हें स्वदेश हिंत के आगे दूसरों का हित नगण्य दीखता 
हैं। इससे उनका दृष्टिकोण नितान्त एकपक्षीय हो जाता हैं और उन्हें दूसरों की 
भावनाओं तथा दृष्टिकोण का ध्यान ही नहीं रह जाता। उनमें राजनीतिक भावु- 
कता भी नहीं होती क्योंकि वे अत्यधिक तकंप्रिय होते हैं।। अपने बौद्धिक स्तर 
की तुला पर दूसरों को तौलने के कारण वे दूसरों की त्रुटियों या दोषों को हेय 
दृष्टि से देखते हूँ, व कि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से। इस सवका परिणाम यह होता 
हू कि फ्रांसीसी राजनय प्रभावहीन ही रह जाता है। परन्तु यह अपवाद-रहित 
तथ्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक नियम का अपवाद तो होता ही है। 
४-इंटालियन राजनय 
रोमन साम्राज्य के बाद से इटली अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्‍त 
हो गया था । ददाचित्‌ इसी लिए आस्ट्रिया के प्रसिद्ध नीतिज्ञ मेटरनिक ने 
व्यंग्य व इच्छा से इटछी को केवल “भौगोलिक अभिव्यक्ति” ( 8००४४४७- 
पे हे ) ही कहा था । किन्तु इटालियनों के अनेक टुकड़ों में वँटे 
महल हा अल का नहीं हुई थी । /षिकलकार 
/ को किसी न किसी रूप में 


#॥| 
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फ्रांसीसी शासन के अन्तर्गत छाकर राजनीतिक एकरूपता दी | नैपोलियन की 
पराजय के पश्चात्‌ वियेना कांग्रेस में यूरोपीय शक्तियों ने सन्‌ १८१५ में फ्रांस 
का अभुत्व तो इटली से समाप्त कर दिया परन्तु उसके साथ ही लोम्बाई और 
वेनिस पर आस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। शेप इटली को १८वीं 
सदी की तरह छोटे-छोटे भागों में विभक्त छोड़ दिया गया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि आगामी पचास वर्षों में समस्त इटली में प्रचण्ड राजनीतिक 
आन्दोलन व्याप्त रहा । इस ज्वाला को भड़काने का सर्वाधिक श्रेय मैत्सिनी 
(४४०27 ) और वर्डी (एलता ) को है। सन्‌ १८४८ में फ्रांस में क्रान्ति 
हुई और आस्ट्रिया की राजधानी वियेना में भी ऋान्ति उसी समय हुई जिससे 
साम्राज्यवादी मैंटरनिक का पतन हुआ । इस सुअवसर को पाकर इटली में 
ऋान्ति का विस्फोट हुआ जिसका नेतृत्व सारडीनिया राज्य के शासक चार्ल्स 
ऐलबर्ट ने सम्हाला। यद्यपि आस्ट्रियन सेना के सम्मुख उसे असफलता हाथ 

लगी तथापि अग्नि पूर्णतया ब॒झ नहीं सकी। 
वास्तव में इटालियन राज्य को सब्वंप्रथम एक राजनीतिक संगठन में 
बाँधनेवाला सारडीनिया राज्य का प्रधान मंत्री, महान्‌ नीतिज्ञ और अद्वितीय 
राजनयज्ञ काउन्ट काव्र ((0ए7: (.४ए०एा) था। कावूर ने पहले प्रचार 
द्वारा (इटालियन प्रश्न” (प ४८ रशाशा (9४८४४००) अर्थात्‌ इटालियन 
स्वतंत्रता के प्रशत को समस्त पश्चिमी यूरोप में बड़े महत्त्वपूर्ण रूप में प्रदर्शित 
किया । फिर क्रीमियन युद्ध (सन्‌ १८५५) में रूस के विरुद्ध तुर्की, इंग्लैंड 
और फ्रांस का साथ देकर उनकी मित्रता प्राप्त की और अन्त में फ्रांस के सहयोग 
से आस्ट्रिया को परास्त किया। काव्र ने जिस राजनय का प्रयोग किया वह 
सारडीनिया राज्य की ही नहीं वरन्‌ समस्त इटालियन राज्यों की परम्परागत 
नीति रही है अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों में अवसर देखकर कभी एक पक्ष का 
साथ देता और कभी उसके विरोधी पक्ष का और परिस्थिति से लाभ उठाकर 
अपने उहेश्य--आत्म-रक्षा एवं कुछ प्राप्ति--की पूर्ति करता। उपर्यक्त युद्ध 
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राजमय के विशिष्ट रूप ९७ 


शक्ति न लकर- हि. की 


और राजनय के दस्त्रास्त्रों का योग सौभाग्य को प्रवल शक्ति से ट्री हुआ । 
तभी कावर को सफलता ही सफलता हाथ लगी। इसी कारण से विस्माक 
ने व्यंग्यपर्वक तथा क्षुब्ध होकर इटालियनों के विपय में कहा था कि वे युद्ध 
स्थल में पूतिमांस-भक्षी कौओं की भाँति हैं जो अपने भोजन की व्यवस्था दूसरा 
से करवाते है। 
वर्तमान इटली की राजनयिक नीति वही है जो इटालियन राज्यों की 
ऊपर बतायी गयी हैं। स्वार्थ-सद्धि उसका परम उद्देश्य हैँ और उसको पूर्ति 
के लिए उसे पूर्णतया चापल्य एवं अवसरवादिता का आश्रय ग्रहण करना 
पड़ता हैँ। इस स्वार्थ-सिद्धि के लिए वह कुछ भी कर सकती हूँ। किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े की परिस्थिति में वह दोनों विरोधी पक्षों को एक साथ 
सहयोग का आश्वासन दे सकती हुँ और इस प्रकार अपनी तटस्थता अथवा 
सहयोग के लिए जो पक्ष सबसे बड़ा मूल्य चुकाने को तैयार हो उसी का साथ 
देती है किन्तु अपनी हानि होते देखकर प्रवलू पक्ष का साथ देने लूगती है। उसकी 
स्वार्यसिद्धि सर्वाधिक तव होती है जब कि दोनों पक्षों की शक्ति में ऐसा संतुलन 
हो कि उसका स्वयं का सहयोग जिस पक्ष की मिले उसी का पल्‍ला भारी हो 
जाय । इस प्रकार 'राजनय पर शक्ति को आवारित करना न कि राजनय को 
शक्ति पर, यही इंटालियन प्रणाली रही है और इसी के द्वारा इटली अपने 
को बड़ी भक्ति के रूप में प्रकट कर सका, भले ही वास्तव में वह शक्तिशाली 
न रहा हो। 





कावूर के वाद उसके उत्तराधिकारियों ने उसके द्वारा पैदा किया हुआ यह 
ऊम सफलतापूर्वक वरावर बनाये रखा कि इटली एक महाशवित है, यद्यपि बात 


दास्तव में ऐसी नहीं थी। किन्तु फासिस्ट इटली मुसोलिनी के नेतृत्व में यह 
सत्य भूल गया--स्वयं मुसोलिनी की इस उक्ति को भूल गया कि “वैदेशिक 
नीति कनी मौलिक नहीं होती । उसका निरचय एक विद्येप क्रम के भौगोलिक, 
ऐतिहासिक और आशिक तत्वों के द्वारा होता है,” और अपने को वास्तव में 
3. 4 50077 607 (प7096४॥. 7)]9]0फ्र8९ 
509४६ (72, ]25) 


5 + 42॥900300, पर, १२३९००१६० » 0« 52 
3 


9, 385-04, 9७9 ॥00[. 


3८ राजनय 


महाशवित समझकर साम्राज्य विस्तार की महत्त्वाकांक्षा पूरी करने लगा । 
इसलिए प्रारम्भ में महान्‌ शक्ति की महत्त्वाकांक्षाएँ होते हए भी उसकी यह 
चपल अस्थिर नीति उस समय समाप्त हो गयी जब कि मुसोलिनी ने जम॑नी की 
शवित-नीति को अपना लिया। परिणाम इटली का पराभव हुआ। 
इटालियन राजनयज-नीतिन्न संधिवार्ता की कला में विदश्येप रूप से दक्ष 
होते हैं। किसी देश से अपनी स्वार्यसिद्धि के छिए वे पहले उस देश से अपने 
सम्वन्ध विगाड़ लेते हैं और फिर उन सम्बन्धों को सुधारने के लिए आह्वान 
करते हैं। बस इस सम्बन्ब-सुधार के आश्वासन के बदले में वे अपनी मनोवांछित 
वस्तु को प्राप्त कर लेते हँ। उनकी संधिवार्ता को तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया जा सकता है। प्रथम, इटालियन राप्ट्र में इतर पक्ष के विरुद्ध बनावटी 
विद्वेष और झत्र॒ुत्व की भावना को जाग्रत करना। द्वितीय, उस देझ्य के विरुद्ध 
जिससे संधिवार्ता करनी है कुछ न कुछ उत्पात मचाये रखना। तृतीय, ऐसी 
सुविधा या वस्तु अन्य पक्ष से माँगना जिसे लेने की वास्तविक इच्छा तो नहीं 
है परन्तु जिसे छोड़ देने पर उस अन्य पक्ष से अभीष्ट प्रतिफल सहज ही मिल 
जायगा। साथ ही यदि कोई आशा यहाँ नहीं दीखती तो इस इतर पक्ष के 
विरोधी पक्ष से संधिवार्ता प्रारम्भ करने का संकेत भी कर दिया जाता है। 





५--अमेरिकन राजनय 

अमेरिकन राजनय से अभिप्राय संयुकत राज्य अमेरिका के राजनय से है 
यद्यपि उसे संक्षेप में अमेरिका ही कहा जाता है । संयकक्‍त राज्य अमेरिका का 
जन्म सन्‌ १७८३ में हुआ ओर इसी लिए उसे 'अठारह॒वीं सदी का वालक भा 
कहा जाता हैं। यद्यपि आज वह विश्व का सर्वश्वितद्याली देश है, तथापि 
वैदेशिक नीति और राजनयिक क्षेत्र पर उसके दैशव की स्पप्ट छाप हैं। सन्‌ 


१ फासिस्टवाद का एक प्रमुख सिद्धांत यद्द दे कि राष्ट्र सत्ता सवापरि € भार व्यक्ति 
का उसके समक्ष कोई महत्त्व नहीं | राष्ट्र की चरम सत्ता का च्योतक सात्राउव हांता है भार 
उसकी शक्ति का आभास उपनिवेश्ञ प्राप्त करने में ही हो सकता है। इसलिए युद्ध अनिवाद 
है | युद्ध को पवित्र कर्म माना गया ह। जातीवता की भावना का सबग्रठुख वताया गया €. 
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८ के स्पेनिश-अमेरिकत युद्ध तक अमेरिका अत्तराष्ट्रीय क्षेत्र से दूर-दूर 
और पथक-सा ही रहता था, क्योंकि वह प्रारम्भ म अधिक शक्तिशाली नहीं 
था। इसलिए वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा तथा शक्ति-संगठन के लिए ऐसी 

उलझानेवाली संमैत्रियों (+॥/9१8[॥78 9]॥97८८$) से बचना चाहता था 
जिनका यरोपीय देशों के इतिहास में बाहुलल्‍य था। इसी शक्ति-संगठन तथा 
यरोपीय राज्यों की साम्राज्य-लिप्सा से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 
अपनी जनसंख्या के विस्तार तथा प्रवास द्वारा उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के उन 
भागों को भी शनेः शने: अपने में सम्मिलित कर लिया जिन्हें यों ही छोड़ देने पर 
निश्चय ही यूरोपीय शक्तियाँ अपना उपनिवेश वना डालतीं और इस प्रकार 
भविष्य में सदा के लिए संयक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को भय वना 
रहता। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका का यह विस्तार 
अटल्यंटिक तट से पैसिफिक तट तक अर्थात्‌ पूर्व से पश्चिम तरफ को हुआ। 
इसी समय “मनरो सिद्धान्त” का जन्म हुआ जिसका प्रादुर्भाव दोनों अमेरिकी 
महाद्वीपों से और विशेषकर दक्षिण अमेरिका से यूरोपीय राज्यों के किसी भी 
प्रकार के (क्रान्तिवादी या सात्राज्यवादी ) प्रभाव या अधिकार को दूर रखने 
के लिए हुआ था, यद्यपि कालान्तर में अपने स्वार्थ के अनुरूप अमेरिका इस 
सिद्धांत को नया-दया रूप देता गया । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से निर्चिन्त 
तथा विलग रहने का एक कारण यह भी था कि अमेरिका के वाणिज्यिक स्वार्थ 
के विस्तार का क्षत्र प्राच्य खंड था, ग्रेट ब्रिटेन सर्वप्रमख सामद्रिक शक्ति था जिससे 
अमेरिका को किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी और न हानि होने की ही 
आशंका थी । यहाँ दोनों अमेरिकन महाद्वीपों में भी उसकी टक्कर की कोई 
दावित नहीं थी । 

बीसवा सदा के प्रारम्भ से अमेरिकन वैदेशिक नीति का दसरा चरण प्रारम्भ 
हाता हू । इस समय उत्तका व्यापारिक और व्यावसायिक क्षेत्र अत्यधिक विस्तत 
हा जाता है; और जमनी, इटली तथा जापान की वढ़ती हुई सामद्रिक शक्ति 
उब पालत हुए साम्राज्या तथा साम्यवाद के अवाध विस्तार से उसके वाणिज्य- 
व्यावसायिक हितों एवं विदेशों में फैली हुई अमेरिकन पँजी पर कठिन आघात 
हुंचन वय आशका होने लगती हैं । परिणाम-स्वरूप अमेरिका अपनी समस्त 





१०० राजनय 


संचित शवित, यौवन का उत्साह और उमंग तथा आत्म-विश्वास छेकर अंत- 
रॉप्ट्रीय राजनीति के प्रांगण में पूरी मुस्तैदी से उतर आता है। 
अपने लगभग २०० वर्षों के जीवन-काल में अमेरिका ने अधभिकांशत: 
निश्चितता, सुरक्षा तथा सम्पन्नता ही देखी है। उसे प्रारम्भ में हर दिश्ञा में 
सफलताएं हाथ लगती रहीं और साथ ही उसमें नयी उमर का उत्साह भी है। 
राजनयिक दृष्टिकोण से इसके दो परिणाम हुए हैं। एक तो यह कि जनता 
ने वेदेशिक नीति के निरूपण, संचालन अथवा नियंत्रण में अधिक रुचि नहीं 
दिखायी जिसके फलस्वरूप राजनयिक सेवा में वृत्तिक राजनयजों (/705- 
807० 0]07740505) के वजाय दलूगत भावना से अर्थात्‌ राजनीतिक 
दृष्टिकोण से चुने गये राजनयज्ञों को अधिक महत्त्व दिया गया । इन नौसिखिए 
राजनयज्ञों की अद्रदशिता से अमेरिका को पर्याप्त मान-हानि और अपकीत्ति 
उठानी पड़ी, तब कहीं जाकर अनुभवी वृत्तिक राजनयज्ञों के पक्ष में झुकाव 
हुआ हैं। दूसरे, अत्यधिक आशावादिता की वृद्धि हुई हैं। यह आशावाद 
वत्तमान अमेरिकन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों में स्पप्ट दिखाई देता हैँ। इस 
आशावाद तथा आत्म-प्रवंचना जेंसी मनोभावना के दो उदाहरण ही बहुत 
होंगे। ऊपर बताया जा चका है कि ब्रिटिश शक्ति के कारण ही अमेरिका 
यरोप या उस ओर के किसी भी संकट से प्रायः निद्चितत था परन्तु तत्काढान 
अमेरिका यही मानता रहा कि यरोपीय राज्यों को आर से आक्रामक कायवाहा 
या साम्राज्य विस्तार की अन्य चेष्टाएँ न होने का कारण स्वयं उसकी कुशल 
'नीति थी। श्री जी० एफ० कैनन का मत हैं कि ब्रिटिश समुद्रो बेड तथा ब्रिटेन 
के यरोपीय राजनय के पीछे सुरक्षित अपनी स्थिति को उन्होंने (अमेरिकनों ने) 
गलती से यह समझा कि वह उस श्रेप्ठ अमेरिकन वुद्धिमत्ता एवं सदुगुण का 
परिणाम थी जिसके कारण उन्होंन यूरोप के गंभीर भेद-भावों में हस्तक्षेप नहीं 
किया ।”' दूसरा उदाहरण हँ--चीन में “उन्मुक्त-द्वार नीति” (07०॥ [2 0 
7०॥८५) के प्रथम बार छाग्रू करने का श्रेय अमेरिका द्वारा अपने ऊपर लता 
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जब कि उसका वास्तविक जन्मदाता ब्रिटेन था। अमेरिका ने इस तथ्य की ओर 
से नेत्र वन्दर कर लिये कि उक्त नीति ब्रिटेन और चीन के दीघ॑कालीन सम्वन्धों 


में बहुत पहले से सुस्थापित हो चुकी थी।_ मल ।॒ 
अमेरिकत वेदेशिक नीति और राजनय म॑ आदद भी पर्याप्त मात्रा 


में है, यह प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति स्वीकार करेगा। अमेरिकन राजनय में नेतिक 
मन:स्थितियों से सम्बन्धित भावनाएँ राजनय के संचालन का एक तत्त्व--एक 


अत्यन्त सहत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। यह आदर्शवाद अमेरिकनों का जातिगत स्वभाव 
है। परतंत्र देशों की स्वतंत्रता का वह प्रबल समर्थक और जनतांत्रिक प्रणाली 
का पोपक है। विद्व के विभिन्न स्वातंत्र्य-संग्रामों का अमेरिकनों ने किस भाँति 
साथ दिया, वह इतिहास-विदित तथ्य है। जनतांत्रिक प्रणाली को वे, अत्यधिक 
आदर्शवाद की ज्ञोंक में, अमेरिकन जीवनप्रणाली” (0॥८०7८४) एबए ०0: 
॥6) के रूप में ही देखते हैं और दूसरों से भी वे उसके अनुकरण की अवेक्षा 
करते हैं। किन्तु अमेरिका के राजनयिक इतिहास को देखने से प्रतीत होगा कि 
उसमें विशुद्ध आदर्शवादिता नहीं हैँ । उसके द्वारा घोषित आदशे के एकदम 
विपरीत भी कार्य देखने को मिलते हैं। ऐसे उदाहरण वत्तेमान तनावपूर्ण परि- 
स्थितियों में और नी अधिक मिलते हूँ। अमेरिका स्वत: हिसक क्रांति के द्वारा 
स्वतन्त्र हुआ था किन्तु अपने स्वार्थ के कारण उसने “तयी दुनिया” ([ए८छ़ 
४0776 ) अर्थात्‌ अमेरिकन महाद्वीपों में हिसा द्वारा शासनों की स्थापना या 
परिवतन को मान्यता देने से अस्टीकार कर दिया । साथ ही उसने पनामा 
नहूर छत्र को हस्तगत करने की नीयत से इस अहिसात्मक (? ) सिद्धान्त के 
विपरीत मेक्सिको राज्य के विरुद्ध उसके राज्यक्षेत्र में विद्रोह करवा दिया। 
मनरो-निद्धान्त (४०४०0 00८ए77८) 'दयी दुनिया' में किसी यूरोपीय राज्य 
व प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप रोकने के लिए घोषित किया गया था, परन्तु 
बाद मे चलकर उसी वग अर्थ अमेरिका ने ऐसा लगाना शुरू कर दिया कि 
उसके भावार पर वह स्वयं दक्षिण अमेरिकी और मध्व अमेरिकी राज्यों के 
आल्तारेक मामत्यं में हस्तक्षेप करने का जधिकारी बन बैठा । मनरो-सिद्धान्त, 
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इस प्रकार, शने: शने: 'बृहत्न्यप्टिका नीति” (/॥8 $8॑ ८०८ 9०॥०५) और 
“डालर साम्राज्यवाद” में परिवर्तित हो गया । साम्राज्यवाद के प्रवल विरोधी 
अमेरिका को स्वतः साम्राग्य-विस्तार की चाट लगी तो क्यबा, फिलिपाइन्स 
तथा कोलूम्बिया के कुछ हिस्से पर आधिपत्य कर लिया और बाद में आर्थिक 
साम्राज्यवाद का विस्तार करना प्रारम्भ किया। परन्तु यह पथ-अ्रप्टता प्राय: 
अस्थायी रहती हैं। वृहतन्यष्टिका नीति” के स्थान पर प्रेसीडेण्ट एफ० डी० 
रूजवेल्ट की सुप्रतिवेशी नीति (५0०४ च०४77०फ 79०॥८५ ) आगे आगी, 
फिलिपाइन्स एवं क्यवा को अति शञ्ीत्र स्वतन्त्रता मिल गयी, चीन से 'वाक्सर- 
विद्रोह” (805०7 7९८४०।॥०7 ) के लिए जो हरजाना प्राप्त हुआ था उसे 
वापस कर दिया गया । 


अमेरिकन राजनय पर जातिगत आदशंवाद का अत्यधिक प्रभाव होने का 
एक प्रमाण यह भी हैं कि अमेरिकन जनता को साधारण रूप से गुप्त आदान- 
प्रदान अर्थात्‌ संधि-चर्चा या वेदेशिक मामलों पर गुप्त वाद-विवाद रुचिकर 
नहीं रहता और इसी लिए वह संधियों पर सीनेट के द्वारा गुप्त अधिवेशनों 
में नहीं वरन्‌ खुले तौर से विचार करती है। यह नैतिकता प्रायः भावुकता 
की सीमा तक पहुँच जाती हैँ। सन्‌ १८४८ की यूरोपीय क्रांतियों के प्रति जो 
उत्साह अमेरिका ने प्रदर्शित किया था वह निरी भावुकता ही तो थी । इसी 
भावुकता अथवा अत्यधिक आदर्शवादिता के परिणामस्वरूप अमेरिकन राजनय 
में स्थितिस्थापकत्व अर्थात्‌ लोच ([295४८४ए) का गुण नहीं है। परिस्थिति 
के अनुसार शीघ्र कार्यवाही करने की क्षमता अमेरिकन राजनय में नहीं आ 
पायी है। वैदेशिक नीति के विपय में अमेरिकन संविधान ने कार्यपालक 
(एग्जीक्यूटिव) तथा विधान-मंडल के बीच जो शक्ति-विभाजन (डिवीजब 
ऑफ पावस ) कर दिया है उससे और भी अधिक कठोरता आ गयी हैं। साम्ब- 
वादी संकट के विरुद्ध अमेरिकन राष्ट्र को संगठित रूप से खड़ा करने और 
सैन्य-शवित-वृद्धि पर अधिकाधिक रकम खर्च करने के लिए अमेरिकन शासत 
ने वर्षों प्रचार तथा प्रकाशन द्वारा सतत प्रयत्न किये, तब कहीं यह जनमत को 
अपने मनोनुकूछ मार्ग पर लाने में सफल हुआ और अब अमेरिका में ऐसी सामरिक 
मनोवृत्ति व्याप्त हो गयी है कि उसे दूर करने में भी अधिक कठिनाई का सामता 
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करना पड़ेगा। श्री जी० एफ० केनन ने इसी सत्य को प्रदर्शित करने के लिए 
टूसरे काल का उदाहरण दिया है--- एक देश जो १९०० ई० में यह बिलकुल 
नहीं सोचता था कि उसकी समृद्धि और जीवन-प्रणाली को बाहरी संसार से 
भय हूँ, सन्‌ १९५० में वही ऐसे विन्दु पर पहुँच गया जहाँ वह इस संकट के 
अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं पाता ।” संक्षेप में आलंकारिक भाषा में 
अमेरिकन राजनय उस भीसकाय वन्य शूकर के समान हैं जो या तो निर्श्चित 
रूप से सोता रहता है या फिर जागते पर परिणामों की चिन्ता किये बिना अपने 
लक्ष्य पर पूरी शक्ति से एकदम सीधा धावा बोलता है किन्तु जो भारी-भरकम 
होने के कारण ज्ीघ्रता से यहाँ-वहाँ घूम नहीं सकता । अमेरिकन राजनय 
में वह पेतरेवाजी और दाव-पेंच की सफाई नहीं आ पायी हूँ जो दीधंकालीन 
अभ्यास के कारण ब्रिटिश या इटालियन राजनय में परिव्याप्त हैं। श्री डी० 
डब्ल० ब्रोगन ने इसे और भी सुन्दर ढंग से प्रदर्शित किया हँ--- अमेरिकन 
अमात्य या राजदूत नृत्य से अलूग बैठनेवाली महिला के समान था। वह 
राजनयिक नृत्य देखा करता था किन्तु उसमें सम्मिलित नहीं होता था।”* 
ब्रिटिश राजनय की तरह कौशलपूर्ण न होने पर भी अमेरिकन राजनय 

धीरे-धीरे पथ पर बढ़ रहा हैं। यह वात ऊपर बताये हुए आदर्शवाद-विषयक 

परस्पर विरोधी नीतियों के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाती है। यह विरोधाभास 
वास्तव में इसलिए प्रकट होता हैं कि शासन अर्थात्‌ कार्यपालक के यथार्थवाद 
को जनता के आदर्शवाद का चोंगा पहनाने की चेष्टा की जाती हैं। “मनरों 
सिद्धान्त” के विपय में प्रो० बोगन ने उचित ही कहा है कि “अमेरिका के 
घासकों के लिए यह एक उपयोगी, सम्मानयूचक तथा भावकता की दृष्टि से 
प्रवल वाक्यांथ रहा हैँ जो एक यथार्थवादी तथा उपयोगितापूर्ण नीति को हँकने 
के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था ।”* 

अमेरिका के राजनय को वास्तव में “डालर राजनय” ([0ण!9० 
. जैगलापए्त] 09]0798९0ए--७9. 77 , एल्शात्षा (॥7072४0०0 ७. ए३; ) 


७) न पर के न तक 
“* जिघाधाल्ता ए0एहफ ए06७--9 - १४. 970980॥ - 9 - 4 
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72|0778८9) कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । वैसे उस देश के लक्ष्य 
को देखते हुए उसे “साम्यवाद-विरोधी” राजनय भी कह सकते हूँ, किन्तु यह 
वाक्यांश उतने व्यापक अर्थ का द्योतक नहीं जितना कि डालर राजनग'। 
अमेरिका एक पूँजीपति तथा अत्यधिक उद्योगीक्ृत देश है। अतएवं वह साम्ब- 
वाद प्रसार का विरोध इसलिए करता है क्रि उसके विस्तार से अमेरिका के 
आज जो 'अभिरुचिजक्षेत्र” (5#0०४ ्[ फालरटआ ) हैं वे कल विरोधी दल 
के प्रभाक-क्षेत्र” (59]2८728 ०77प्रला८८) में परिवर्तित हो गये तो अमे- 
रिकन साल की खपत और डालर की दौड़ के लिए कोई स्थान ही न रह जायगा। 
इसी हित को दृष्टि में रखते हुए अमेरिका किसी देश को आ्थिक सहायता देता 
हैं, जेसे 'माशलछू सहायता योजना”, तो किसी को शस्त्रास्त्र, युद्धोपफरण आदि 
की सहायता, जैसे पश्चिमी यूरोप और पाकिस्तान को दी गयी सैन्च सहायता। 
अनेक तथाकथित सुरक्षा-संधियों के पीछे भी यही उद्देश्य है, जैसे, 'नेटो' (उत्तर- 
अटलाण्टिक संधि-संगठन ), सीटों ( दक्षिण-पूर्व-एशियाई सुरक्षा-संगठन ), 
'पश्चिम-यूरोपीय सुरक्षा-संधि-संगठन' । इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि 
अमेरिका के साम्यवाद-विस्तार-विरोधी राजनय में अन्य तत्त्व कार्य नहीं कर 
रहे हैं (जेंसे जनतांबच्रिक भावना और स्वतन्त्र संस्थाओं की रक्षा), परन्तु यह 
अभिप्राय अवश्य है कि डालर के लिए अभिरुचि-क्षेत्र' की रक्षा करना और साथ 
ही वत्तंमान क्षेत्र को अधिकाधिक विस्तृत करना उस राजनय का प्रमुखतम तत्त्व 
हैं। अमेरिका के विगत इतिहास से भी विदित होता हूँ कि वहाँ के पूंजीपतियों 
तथा वाणिज्यिक तत्त्वों का उसकी वैदेशिक नीति पर प्रभाव रहा हैं। 
अमेरिका की वैदेशिक नीति का तिथ्यनुसार विड्छेषण करते हुए श्री 
परकिन्स डेक्सटर ने अपनी पुस्तक अमेरिकन ऐप्रोच टू फारित पॉलिसी 
के सप्तम अध्याय में उसकी वैदेशिक नीति के छिए एक “चक्र सिद्धान्तः 
((एटॉटर्य प॥००७) या “लय सिद्धान्त! (9 फागयदव। ()2079 ) 
स्थापित किया हैं जो बड़ा ही सुन्दर है। संक्षेप में उसका अर्थ यह है कि अमेरिका 
की बैंदेशिक नीति के सम्बन्ध में लयात्मक ढंग से क्रमानुसार तीन प्रकार की 
मनोवृत्तियों का चक्र चलता है--( १) शांत्युन्मूजी वृत्ति, (२) उत्तरोत्तर बढ़ती 





कि 


हुई यौद्धिक मनोवृत्ति तथा युद्ध और (३) युद्धोत्तरीय राष्ट्रीयता की दृत्ति । 
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सामरिक मनोवत्ति का प्राधान्य उस समय पाया जाता हैं जब कि किसी आथिक 
संकट को पार करके पुनः स्वस्थ आर्थिक परिस्थितियाँ आने लगती हैं और 
आधिक स्थिरता आने पर वैदेशिक नीति में भी सौम्यता आ जाती है। कहने 
की आवद्यकता नहीं कि इसका स्पष्ट प्रभाव अमेरिकन राजनय पर भी पड़ता 
है, क्योंकि जनता की मनोवृत्ति को तुष्ट करने की आवश्यकता को राज- 
नयज्ञ, विशेषकर अमेरिकन राजनयज्ञ भूल नहीं सकते । 
यहाँ हम अमेरिकन राजनय के एक दूसरे लक्षण पर पहुंचते हूँ । स्थानीय 
राजनीति और दलगत मनोवृत्ति का व्यापक प्रभाव अमेरिकन राजनय पर पड़ता 
है। इसी लिए अमेरिका में वृत्तिक राजनयज्नों के प्रति झुकाव नहीं रहा हैं । राज: 
दृतादि की नियुक्ति में उनके अनुभव या वृत्तिकता का उतना ध्यान नहीं रखा 
जाता जितना कि दलूगत मनोवृत्ति का। राष्ट्रपति तक के चुनाव में यह ध्यान 
नहीं रखा जाता कि उसे वैदेशिक मामलों में रुचि या अनभव है या नहीं । वेसे 
अब कुछ समय से वृत्तिक राजनयज्ञों की ओर अमेरिका का झुकाव हो रहा हैं । 
अमेरिकन राजनयज्न में एक सबसे वड़ा गुण यह होता हैं कि वह वेदेशिक 
परिस्थितियों से भली भाँति परिचित रहता हैं। किन्तु बहुधा अन्य देशों की 
जनता में वह अपनी स्वयं की सनोभावनाएँ आरोपित कर देता हैं। यह उसका 
अवशगण हूँ जो स्वाभाविक भी हैँ, इसलिए क्षम्य है। श्री हेरॉल्ड निकहूसन के 
मतानुसार अमेरिकन राजनयज्न यूरोपियन राजनयज्ञों से सामना होने पर 
आत्मविश्वास की कमी अनभव करता है और इसलिए वह शंकाल दृष्टि से 
दूसरे राजनयज्ञों को देखता हैं। हो सकता है, यह वात कभी सत्य रही हो परन्तु 
आज तो स्पप्टतया वस्तुस्थिति कुछ दूसरी ही हैं। कुछ भी हो, इतना अवश्य 
नानना पडुंगा कि अमेरिकन राजनयज्ञ आदर्शवादी तथा आशावादी होते हैं, 


बने 


उनम अदम्य उत्साह, धय, ऊयन और दृढ़ाग्रह प्रचर मात्रा में विद्यमान रहते हैं । 
६-सोवियत राजनय 


अन्य देशों के राजनय के समान सोवियत रूस के राजनय में भी उसकी 
वेदेशिकः नीति प्रतिविम्वित होती रही है। यद्यपि रूस का इतिहास दो स्पष्ट 
दानव मे दिनदत किया जा सकता है अर्थात्‌ एक साम्यवादी क्रान्ति के पूर्व 
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का और दूसरा उसके बाद का, तथापि उसकी बैदेशिक नीति के मलभत निर्माण- 
कारी तत्त्वों में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं आया है। इसका एकमात्र कारण 
यह हूँ कि सोवियत रूस की वैदेशिक नीति पर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों 
तथा शताब्दियों पुराने इतिहास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। रूस के विपय 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य यह है कि उसकी सीमा के अन्तर्गत ऐसा 
कोई समुद्री वन्दरयाह नहीं है जिसका पानी साल के वारह महीनों में कभी भी 
न जमता हो ओर इस प्रकार साल भर जहाजों के लिए बन्दरगाह खला रहता 
हो। हितीय महत्त्वपूर्ण त हुँ कि उत्तर दिशा को छोड़कर रूस की सीमा 
कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षा पंक्ति ऐसी नहीं रही जैसी कि उत्तर में भारतवर्ष 

को हिमालय के द्वारा प्राप्त हैं। परिणामस्वरूप रूस के पूर्व और पश्चिम में 
शत्रुओं के आक्रमणों के लिए सर्दव द्वार खुला रहा है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा- 
सीमा की खोज के कारण रूस के मन में अपने पड़ोसियों के प्रति स्वाभाविक 
अविश्वास ओर संदेह की भावनाओं ने घर बना लिया और ये भावनाएँ आज 
भी उसी प्रकार चली जा रही हूँ वल्कि ऋनन्‍्ति के पव्चात्‌ वाह्म शक्तितियों के 
सतत विरोध के कारण यह अविश्वास और संदेह सघनतर ही हो गये हूं। 
स्वभावतः वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र में रूसी शासकों के दो परम लक्ष्य रहें 
हैं, (१) सुरक्षा और (२) सदा हिमविहीन समुद्र-तट की प्राप्ति | इन्हीं दो 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रूसी शासक सर्देव स्वदेश की सीमाओं को आगे बढ़ाने 
के सतत प्रयत्न, जो बहुधा सफल भी रहे, करते रहे हैं । सर जें० ए० आर० 
मेरिअट ने तो अपनी पुस्तक “यूरोप ऐण्ड विआण्ड” (070८ ४7० ९५०१०) 
में रूस की पिछली दो शताब्दियों की वेदेशिक नीति का निचोड़ अत्यन्त सुक्ष्म 
रूप में एक ही शब्द में भर दिया हं--- विस्तार! (#59475807 ) । एक आर 
रूस का प्रयास यह रहा है कि उसके सीमावर्ती देश या तो उसके आशधित हीं 
या फिर उसके शत्रु न हों । दूसरी ओर वह हिमविहीन समुद्री तट की 
खोज में कभी पूर्व में साइब्चीरिया में से होकर पैसिफिक महासागर की ओर तो 
कभी दक्षिण में काला सागर के महानों से होकर भूमध्यसागर, आर इराव मं 
से अरब सागर की ओर अश्वान्त रूप से फंलने की चेप्टाएं करता रहा हू! एक 
दिशा में उसके विस्तार की प्रगति को कोई बड़ी रुकावट मिलते ही उसकी गति 
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दूसरी दिशा की ओर उन्‍्मुख हो जाती है। धीरे धीरे साइबीरिया को अधिकार 
में करते हुए पैसिफिक महासागर तक तो रूस पहुँच गया किल्तु दक्षिण और 


की 


पश्चिम में वह बारम्वार असफल रहा है । 


आज भी सोवियत रूस की वैदेशिक नीति का अन्तिम निष्कर्ष वही निकछता 
हैं जो ऊपर दर्शाया गया है, भले ही आज राजनीतिक परिस्थितियाँ और 
वायुमंडल आमूल रूप से परिवर्तित हो चुके हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। 
प्रथम, रूस की भौगोलिक परिस्थितियाँ अब भी वेसी ही हैं जैसी कि सदियों 
पूर्व थीं । द्वितीय, रूस की साम्यवादी क्रान्ति वास्तव में मास द्वारा कल्पित पूंजी 
वादी समाज की ऋत्ति नहीं थी और न प्रथम रूसी साम्यवादी क्रान्तिकारियों की 
यह आशा ही फलीमूत हुई कि यूरोप और एशिया के देशों में साम्यवादी शासनों 
की स्थापना होकर पूजीवाद की समाप्ति हो जायगी। अन्य देशों में क्रान्ति 
फंलाने के वजाय अब रूसी शासकों का ध्यान स्वदेश के नवीन साम्यवादी शासन 
को संगठित और दुढ़ीकृत करने की ओर गया। स्वराष्ट्र की सुरक्षा और संगठन 
के उद्देश्य से ही स्टालिन ने इस नीति का, अर्थात्‌ "पहले साम्यवाद एक देश में 
नीति का वास्तविक सूत्रपात किया और धीरे-धीरे कमिण्टर्न| ((+0४77/८77 ) 
नामक, साम्यवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय पथ-प्रद्शक एवं संचालकीय संस्था का 
अन्त हो गया तथा पंचवर्षीय योजनाओं का युगारम्भ हुआ। स्टालिन की 
उक्त मनोवृत्ति को लक्ष्य करके ही लेनिन ने उसे “रूस का महान्‌ उम्र देश- 
भक्त” कहा था। आज भी सोवियत रूस की वही नीति है, जो सोवियत शासकों 
आदि की “पूंजीवाद तथा साम्यवाद के सह-अस्तित्व” की चर्चाओं से स्पष्ट 
होती हैं। यदि जार-कालीन रूस की वैदेशिक नीति से आज के रूस की वैदेशिक 
नीति में कोई परिवर्तेत दीखता हैं तो वह केवल नामों और शब्दों का ही कहा 
जा सवता हैं। “पाइ्चात्य के प्रति पुरानी प्रतिकूलता--घेरे जाने का पुराना 
भय; पूजीवाद-विरोध के रूप में, रूसी राष्ट्र की सुरक्षा; अन्तर्राष्ट्रीय ऋतन्ति 
वे अग्रणी की सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा के लिए किया गया विगत सीमा-विस्तार " 
भाम्यदाद के विस्तार और श्रमिकों की प्रगति के रूप में पुन: प्रकट हुए ।” 
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परन्तु सोवियत रूस के क्रान्तिकारी नेताओं ने ऐसा जान-वञ्ञ कर किया, यह 
निशचयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता और यदि उनके झद्द पुरानी नीतियों 
के लिए नये नारे ही सिद्ध हुए तो इसमें उनका दोप नहीं था। 

रूसी राजनय अत्यधिक व्यावहारिक रहता है और इसलिए उसमें 
लोच भी प्रचुर मात्रा में रहता है। सावधानी, रहस्यात्मकता तथा कूटनीति 
भी उसके अन्य विशिष्ट गुण हैं। ये गुण परम्परागत संस्कारों के रूप में हसी 
जाति के रक्‍त में व्याप्त हो चुके हैं। उनके पूर्वजों ने न जाने कितने वर्षो वद्दू 
जीवन व्यतीत किया और इसी काल में उस अनिश्चित, सुविस्तृत और अरक्षित 
हिम-प्रदेश में इन पूर्वजों के विभिन्न खेमों के बीच अनवरत संघर्ष चला करते 
थे। तभी आवश्यकता के कारण उनमें उक्त गुणों का स्वाभाविक परिपाक 
हुआ। यद्यपि रूसी शासक अब भी पूँजीवाद के विघटन और साम्यवादी 
क्रान्ति में आस्था रखते हैं तथापि उनकी दृष्टि में इस क्रान्ति के लिए कोई समय 
निश्चित नहीं हैं और इसी लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें कोई 
उतावलापन नहीं प्रकट होता। हाँ, अपने लक्ष्य की ओर शनेः झरने: दुड़ता 
पूवंक तथा सतत अथक रूप से अग्रसर होते रहवा कभी समाप्त नहीं होता। 
इसी लिए किसी एक-दक्षेत्रीय पराजय का रूसी राजनय पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। मार्ग में अल्घ्य बाधा, जिससे क्षति की आशंका दीखती हो, आ जाने 
पर वह या तो कुछ काल के लिए रुक जाता है, पीछे हट जाता है या अपवी 
गति की दिशा बदल देता हैं अथवा फिर अपने को परिस्थितियों के अनुकूल 
बना लेता है। इनमें से कोई भी मार्ग ग्रहण करने में उसे कोई हिचकिचाहंट 
नहीं होती । परन्तु विरोधी शक्ति के सम्मुख आसानी से मेंदान छाड़ना स्सी 
राजनय ने नहीं सीखा। अपने मार्ग की वाधा को दूर करने के लिए वह उसा 
सीमा तक शविति लगाता है जहाँ तक कि उसे क्षति पहुँचने की आशका न हां 
अथवा अवरोध उससे अधिक शक्तिशाली न हो, किन्तु कठिन से कठित परि- 
स्थितियों में भी रूसी राजनय ने साहस और घैये छोड़ना नहीं सीखा और न 
किसी मोर्चे पर पराभव होने से उसमें नैराइय और उदासीनता ही आ पाती हूँ । 
रूसी राजनयज्ञों में आत्मसम्मान की भावना भी प्रचुर मात्रा में रहती हे । 
इसलिए उनसे शान्तिपूर्वक तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से जितना काम निकाला जा 
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सकता हैं उतना क्रोध या धमकी-घुड़की से नहीं । रूसी नेता तथा राजनयत्न 
मानव मनोविज्ञान के अच्छे ज्ञाता रहते हैं और विरोध-पक्ष के राजनयज्ञों की 
किसी प्रकार की स्वभाव-सम्बन्धी शिथिलता से तुरन्त लाभ उठाते हैं। 

रूस में साम्यवादी शासन स्थापित होने के समय से नये-नये उत्साह के 
कारण राजतथिक आचार के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तेन करने को चेष्टा को 
गयी । उद्यहरणार्थ राजनयज्ञों के प्रचलित श्रेणी-विभाजन को मिटाकर रूस 
ने अपने देश के राजनयज्ञों को केवल दो श्रेणियों में बाँट दिया । किन्तु इसका 
परिणाम यह हुआ कि अन्य देशों के राजदूतों के समान राजनयिक अधिकार 
सोवियत राजनयज्ञों को नहीं दिये जाते थे। अतएव सोवियत रूस को पुनः 
प्रचलित श्रेणी-विभाजन को अपनाकर परम्परा का अनुसरण करना पड़ा। 
साम्यवादी रूस का दूसरा तथा सबसे व्यापक प्रभाव राजनयिक प्रचार तथा 
प्रकाशन पर पड़ा है। इस क्षेत्र में रूस को अपना चरण पीछे नहीं हटाना पड़ा 
हैं। उलटे अन्य देशों ने ही उसके प्रचार तथा प्रकाशन की प्रणाली को अपना 
लिया हैं। इस प्रणाली पर विस्तार से विचार पहले किया जा चुका हैं। 

सोवियत राजनय का बड़ा सुन्दर आलुंकारिक चित्रण श्री जाजें एफ० 
केनन ने अपनी पुस्तक अमेरिकन डिप्लोमेसी” (१९०० से १९५०) में किया 
हैं। 'उसकी राजनीतिक क्रिया एक तरल प्रवाह है जो अवसर दिये जाने पर 
अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर सतत रूप से प्रवाहित होता है। उसकी प्रमुख 
उत्सुकता विश्वशवित की तलहटी में प्राप्त हो सकनेवाले प्रत्येक कोने और 
प्रत्येक दरार को भर देने की रहती हैं। किन्तु यदि उसे अपने मार्ग में अनि- 
वारणीय अवरोध मिल जाय तो वह उसे दार्शनिक की नाई स्वीकार करते हुए 
उसके साथ अपना सह-निर्वाह कर लेता हैं। मुख्य वात यह है कि अभीष्ट 
उद्देश्य की ओर शक्ति, अधिकाधिक और अवाध शवित, का प्रयोग होते रहना 
चाहिए। सोवियत मनोविज्ञान में इसकी झलक मात्र नहीं मिलती कि उक्त 
लथध्य वी प्राप्ति किसी निश्चित कालू तक हो जानी चाहिए ।”' 
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११० राजनय 


७--भारतीय राजनय 


चूंकि भारतीय राजनय का सीधा सम्बन्ध भारतीयों से अधिक है अतएव 
उन्हें इसमें स्वाभाविक रुचि भी होगी। साथ ही उनके दृष्टिकोण से यह 
महत्त्वपूर्ण भी हैं। इन दोनों तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए तो भारतीय राजनय 
के सुविस्तृत विवेचन की आवश्यकता का वार-वार अनुभव होता है परल्तु 
स्थानाभाव के कारण ऐसा विवेचन इस छोटी-सी पुस्तक में सम्भव नहीं है। 
अतएव यहाँ संक्षेप में प्रमुख बातों पर ही प्रकाश डाला जा सका है। 
समस्त भारतीय इतिहास को, देश के राजनीतिक विभाजन की दृष्टि से, 
दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो वह जब कि सम्पूर्ण अथवा प्राय:- 
सम्पूर्ण भारतवर्ष पर एकछत्र राज्य रहा हैं और दूसरे वह जब कि देश अनेक 
स्वतन्त्र राज्यों में बँटा हुआ रहा हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि जब- 
जब भारतवर्ष में एकछत्र राज्य की स्थापना हुई है तब-तब यहाँ का शासक 
नितान्त निश्चिन्त और थ्ञान्तिप्रिय वतकर अपने तक ही सीमित होकर रह गया 
है। कालान्तर में बाहरी संसार से उसने राजनीतिक सम्बन्ध प्रायः विच्छिन्न 
से कर लिये और अन्य जातियों या देशों की राजनीतिक गतिविधियों पर दृष्टि 
रखना भी छोड़ दिया। पौराणिक काल, जिसकी कुछ झाँकी हमें पौराणिक 
कथाओं में देखने को मिलती हैं, और उसके वाद का इतिहास, दोनों इस सत्य 
के साक्षी हं। अशोक से छेकर मुग़ल शासन काल तक यही देखने को मिलता 
है। भारत में ब्रिटेन का भी एकछत्र शासन रहा है किन्तु उस पर यह नियम 
लाग्‌ नहीं होता, क्योंकि उसके प्रशासन का केद्धविन्दु दिल्ली में नहीं वरन्‌ 
लन्दन में था। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इस आत्मपरिसीमन का परिणाम 
भी बारंबार घातक सिद्ध होता रहा हैं । किन्तु इस आत्मपरिसीमन की 
मनोवृत्ति के दो प्रमुख कारण है--भौगोलिक और चारित्रिक। भारतवर्ष 
की सीमाएँ प्रकृति ने ऐसी बनायी हैं कि वाह्म शत्रुओं से उसकी रक्षा अपने 
आप होती रही है। इसी लिए जब इस देश में एकछत्र राज्य और पूर्ण शान्ति 
स्थापित हो गयी तो यहाँ का शासक भी निश्चिन्त हो गया क्योंकि उसे बाह्य 
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आक्रमणों की चिन्ता नहीं के वरावर ही रह गयी। कभी-कभी इतिहास में यह 
अवश्य देखने को मिलता हैं कि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश पर सुरक्षा एवं 
प्रतिरक्षा का विशेष प्रबन्ध रहा है किन्तु शत्रुओं अथवा वाह्य शक्तियों की गति- 
विधियों का अनवरत अन्वेषण और अध्ययन या उनसे सम्पर्क स्थापित करना 
अथवा संभाव्य छत्रओं के विरुद्ध अपना मित्रवर्ग तेयार करना--यहू सब 
हमें नहीं मिलता। 
हिन्दू धर्म और आध्यात्मिकता, दोनों के प्रभाव के कारण भी उपर्युक्त 
आत्मपरिसीमन की मनोवत्ति अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास का 
यहाँ प्राधान्य रहा है। इस देश में एक आध्यात्मिक वायुमंडल ही वन गया हैं 
जिसका प्रभाव मध्य एशिया से आनेवाली उन जातियों पर भी पड़ा जो यहाँ 
दासक वनकर रह गयीं। यही कारण हे कि यहाँ के शासक ने कभी राज- 
नीतिक उपनिवेश प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की और न ऐसे कोई उपनिवेश 
भारत के कभी रहे, यद्यपि कुछ लोगों का यह मत हैँ कि नौसेना का अभाव 
भी इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है। धर्मद्त और सांस्कृतिक दत अवश्य दर- 
दूर देशों को भेज जाते रहे हैं परन्तु उन्हें भी समर्थन शासन-शक्ति का नहीं 
वरन्‌ विश्व-वंधुत्त को भावना और माववीय सहानुभूति का ही रहा है। 
अन्तरॉष्ट्रीय राजनीति में पारस्परिक विद्ंघष और कलह को मिटाने की यह 
अभिनव और सर्वधा मौलिक प्रणाली थी जिसे पाइचात्य राजनय आज तक 
नहीं सीख सका। आज भी यदि भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने 
वे लिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि के शान्तिपूर्ण उपायों का सर्वाधिक प्रयोग कर रहा 
हू ता वह भी उक्त भावना के प्रभाव के कारण ही। परन्तु आज उसकी इस 
नीति का परिणाम आत्मपरिसीमन नहीं हो रहा है तो इसलिए कि आज की 
आमूल परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा सम्भव नहीं 
है। साथ हो आधुनिक युय की आमूल परिवर्तित युद्धप्रणाली और शस्त्रास्त्रों 
त भारत को प्राकृतिक भ्रतिरक्षा-पंक्ति का भी अब वह महत्त्व नहीं रह गया है 
जा वह था। इस कारण भी अब वाह्मय जगत से विछग नहीं रहा जा सकता। 
इसके अतिरिवत नवीन तथा उत्कर्षशील भारत के बढ़ते हुए विदेशी वाणिज्य- 


व्याथार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वाजार भी नितान्त आवश्यक जिसमें आवा- 
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गमन के नये-तयें लाथनों से बड़ी सहायता मिलती है। इसलिए भी उसका 
आत्मपरिसीमन नहीं हो रहा है। 

भारतीय इतिहास का दूसरा स्वरूप वह है जिसमें यह देश कई राज्यों में 
विभवत रहा है। ऐसे समय में ही यहाँ वत्तमान काल जैसे राजनय का प्रादर्भाव 
हुआ और जड़ जमी। इन राज्यों के पारस्परिक विद्वेप और कलह के अन्य 
कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि वे अपनी राजनीतिक सीमाओं 
को भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक विस्तृत करना चाहते थे। इस काल में 
राजदूतों का आदान-प्रदान, गुप्तचरी (99977 ), संधि, करार आदि राजनय 
के विभिन्न अंगों का व्यापक और सुव्यवस्थित प्रयोग होता था। इस काल में 
राजनय का स्वरूप अधिकाधिक कटनीति जैसा होता जाता था। यही नहीं, 
राजनयिक व्यवहार भी विशिष्ट और विशद नियमों से बचा हुआ था। 
रामायण और महाभारत में भी इस विपय की पर्याप्त सामग्री मिलती हैं। 
रामायण में दशरथ द्वारा कैकेयी को दिये गये वचनानसार उसके ज्येष्ठ पुत्र 
भरत को राजगद्दी न देकर अपनी प्रथम रानी के पुत्र रामचच्ध को राजगद्दी 
सौंपने की चेष्टा, राम-सुग्रीव-बालि प्रकरण और बालि वध, राम-वानर संधि 
और उसका राम द्वारा दूरदशितापूर्ण एवं चातुर्यपूर्ण निर्वाह, विभीषण को 
अपने पक्ष में करना, रावण-अंगद प्रकरण आदि तथा महाभारत में श्री कृष्ण की 
मध्यस्थता या समझौते की नीति तथा तत्सम्बन्बी प्रयास, दोषी पक्ष अर्थात्‌ 
कौरवों के पराभव के हेतु उनके अन्य राजनीतिक दाँव-पेंच, समस्त भारतवप 
का कौरव तथा पाण्डव दो शिविरों में वँट जाना, स्वयं कृष्ण की यादवी सेवा 
का उनके विरुद्ध कौरव दल का साथ देना और वह भी स्वयं कृष्ण की सहमति 
से, युद्ध-भूमि पर नियमानुसार युद्ध-संचालन, स्थगन, आहत-परिचर्या आदि ऐसे 
अनेकानेक उदाहरण इसः वात के दिये जा सकते हैं जिससे केवल एक यही 
निष्कर्ष निकलता है कि पुरातन काल से ही भारतीय राजनय बहुत वढ़ा-चढ़ा 
रहा है। महाभारत का शान्तिपव इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं । पौराणिक 
कथाओं का सामान्य तथा सर्वाधिक रोचक विपय नारद से सम्बन्धित है । 
नारद मृनि के क्रिया-कछाप किसी भी चतुर-से-चतुर राजनयज्ञ या कूटवीतिज् 
से कम नहीं कहे जा सकते। अपने सदद्वेश्य की प्राप्ति वे किस सुन्दर ढय मे 
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करते करदाते थे, यह प्रत्येक हिन्दू को बिदित होगा | वास्तव में नारद अपने 
समय के आदर्श पर्यटक राजनयन्न थे । 

ऐतिहासिक काल में भी इस सत्य के प्रमाण मिलते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य- 
कालीन महान्‌ विद्वान्‌ चाणवय (कौटिल्य) द्वारा रचित अर्थशास्त्र इसका 
साक्षी है कि भारतीयों को राजनय के प्राय: उन सब स्वरूपों का ज्ञान था जो 
आज प्रचलित हैं और जो आज पाइचात्य देशों की देन बनकर पूर्व में आ 
रहे हैं ।। यह अद्भुत ग्रन्थ लगभग दो हजार वर्ष पूर्व रचा गया था जब कि 
आज का समय पादचात्य जगत असभ्य स्थिति में था। संभवतः संसार में यह: 
उपने विषय का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के प्रथम (विनयाधि- 
कारिक ), सप्तम (पषाड्गुण्य) तथा द्वादश (अबलीयस ) अधिकरणों में राजनय- 
दविपयक आइचयेजनक, सूक्ष्म और विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया गया है। चूँकि 
परे ग्रन्थ में इस विषय का भण्डार है इसलिए उद्धरण देना उचित नहीं दीखता । 
किन्तु कौटिलीय अभशास्त्र में भी कौटिल्य ने अपने पूवववरत्ती अनेक आचार्यो 
के मतों को उद्धृत करते हुए, उनकी चर्चा या खंडन करते हुए अपने मत का 
निरूपण या प्रतिपादन किया हँ। इन आचार्यों में से कुछ के नाम भारद्वाज, 
'वशालाक्ष, प्राशर, पिशुन (नारद ), कौणपवक्त्र (भीष्म ), वातव्याधि (उद्धव ) 
ह। इसका अर्थ यह हुआ कि कौटिल्य के बहुत पहले से ही उक्त विषय का 
विधद ज्ञान भारतीयों को था। 

भारतीय संस्कृत-साहित्य के अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ मनस्मृति, याज्ञवल्क्य 
स्मृति, शुक्रनीति', भारविक्ृत किरातार्जुनीय', विशाखदत्त क्ृत 'मुद्राराक्षस 
झादि में राजनय-विपयक ऐसी वातें मिलती हैं जिन्हें पढ़कर उनके दीसवीं सदी 
के दान का भ्रम हो सकता हैँ। उनमें आदर्श राजदूत के लक्षण और कर्तंव्य, 
दात्यकम, राजनयिक सफलता के लिए राजा के पडगण और चार उपाय आदि 


१. “मनुष्यों के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं | मनुष्यों से युक्त मूमि क 
नाम नी अर्थ ह। इस भूमि को प्राप्त करने ओर रक्षा करने के उपायों का निरूपण 
ररनंबाला चासख अथशासत्र कहलाता हू ।”? 

“काव्लीय अथशाल (हिन्दी अनुवाद सहित), अनु० प्रो० उदयवीर शाहद्वी 
तन्नदाक्त, पंचदश अविकरण, प्रथम अध्य[य, पृष्ठ ६२१ 
८ 
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विपयों पर बड़ी मँजी-मेंजायी सामग्री मिलती है। स्थान की संकीर्णता से कुछ 
ही उदाहरण दिये जाते हैं । ु 

राजदूत के लक्षण और कर्त्तव्य--मनुस्मृति के सप्तम अध्याय के इलोक 
5६३, ६४ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं ---- 

राजा सब शास्त्रों के विद्वान, इंगित (वजन तथा स्वर अर्थात्‌ काकु आदि 
अभिप्रायसूचक भाव ), आकार (त्रमश्न: प्रेम एवं उदासीनता की सूचक प्रसन्न एवं 
उदासीन मुखाक्ृति) और चेष्टा (क्रोधादि का सूचक नेत्रों का छाल होना, 
भोंह टेढ़ा करना आदि) को जाननेवाले, शुद्ध-हुदय (राजवन अधिक व्यय 
करना, स्त्री आसक्ति, दूत, मद्यपान आदि से रहित), चतुर तथा कुलीन दूत 
को नियुक्त करे ॥६३॥ 

अनुरक्‍्त, शुद्ध, चतुर, स्मरणशक्तिवाला, देश और काल का जानकार, 
सुरूप, निर्भय और वाग्मी राजदूत श्रेप्ठ होता है ॥६४॥” 

“शक्रनीति” तो पूरा ग्रंथ नीतिशास्त्र पर ही लिखा गया है अतएव उसमें 
स्वभावतः राजनयविषयक सामग्री यरथेष्ट रूप से उपलब्ध है। अध्याय ४ इस दृष्टि 
से विशेष महत्त्वपूर्ण है। दृत की परिभाषा देखिए, कितनी सुन्दर एवं व्यापक है--- 

“इंगित (नेत्र से इच्छा का प्रकाश ), आकार और चेष्टा का ज्ञाता, स्मृतिमात्‌ 
(धारणा का अधिकारी ) और देश-काल का ज्ञाता, छः गुणोंवाले मंत्र का वेत्ता, 
वाग्मी और भयरहित ; इस प्रकार के लक्षण जिसमें हों उसे दूत कहते हैं। ८६॥ 


१. “दूतं चेव प्रकुर्वीत स्वंशाल्वविशारदम्‌ | 
इंगिताकारचेष्टज्ञ' | शुचि दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥६३॥ 
अनुरक्त: शुचिर्दक्षः स्वृतिमान्‌ देशकालवित्‌ | 
वर्पुष्मान्‌ वीतमीर्वा ग्मी दूतो राज्षः प्रशस्यते ।६४।।”” 
--मनुस्म॒ति, सप्तम अध्याय श्लोक ६३, ६४, 7० ३२१, ३३३ ), मगिप्रभा टीका, 
चीखंभा संस्कृत सीरीज, वनारस, ( ई० सन्‌ १९५३ ) | 
२. 'इंगिताकारचेष्टक्षः स्वृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
पाइगुण्यमंत्रविदवास्मी वीतभीदृ त इष्यते [|[<६॥|?? ह 
--शुक्रनीति-पं ० मिहिरचंद्र की भाषा टीका सहित, श्री वेंकटेखर प्रेस, वम्बई, 
सं० १९५२ 


राजनय के विशिष्ट रूप ११५ 


'पकैरातार्जनीय” के प्रथम सर्ग के इलोक ४ में बताया गया हूँ कि दूत ही 
राजा के नेत्र हैं, इस कारण उन्हें मिथ्या बोलकर राजा को धोखा नहीं देना 
चाहिए ।' 

दौत्य-कर्म--दौत्य-कर्मविषयक सामग्री मनुस्मृति, सप्तम अध्याय के उप- 
यंक्त इलोकों के बाद के इलोकों में, याज्वल्क्य स्मृति के राजबर्म प्रकरण, शुक्रनीति 
के अध्याय चार, तथा किरातार्जनीय के प्रथम तीन सर्गो में यत्र-तत्र मिलती है । 

राजा के चार उपाय तथा छः गुण--देश की वेदेशिक नीति व राजनयिक 
सफलता के लिए राजा में छः गुण होने चाहिए और उसे चार उपायों का प्रयोग 
करना चाहिए। इसके लिए मनुस्मृति, सप्तम अध्याय के इलोक ६३-६४ के: 
आगे के इलोक देखिए 

यान्नवल्क्य स्मृति के राजधमम प्रकरण, इलोक ४३, ४५ एवं ४७ इसी से 
सम्बन्ध रखते ह--- 

“जो देश अपने वश में आ जाय, उस देश में जंसा आचार, व्यवहार तथा 
कुल की मर्यादा हो उसको उसी रीति से पालन करे ॥४३॥ 

“जिसका राज्य अपनी सीमा से मिला हो वह और उससे परे तथा उससे 
परे जो ह, वे क्रम से शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं यह स्वभाव हैं। इनका 
अभीष्ट समझकर सामादि उपाय करता रहे ॥४५॥* 


१. किराताजु नीय, भारवि इझृत। सम्पादक-श्री गौरीनाथ पाठक। झ्ञारदा पब्लिशिंग 
हाउस, काशी द्वारा वि० २००३ में प्रकाशित | 
किराताजु नीय सम्बन्धी सभी उद्धरण इसी संस्करण में से दिये गये हैं | 
२. “यरिमनदेशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः | 
तथंव परिपाल्योंडसी यदा वशमुपागतः |।४३ ॥ 
अरिमित्रमुदासीनों इनन्तरस्तपरः परः । 
न्रामशा मण्डल चिन्त्यं सामादिभिरुपक्रम: |!४४॥ 
सान्‍्ध च विम्रह चव यानमासनसंग्रयो | 
£ पानाव शुणानतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेतू [|४७||?? 


“याशवल्क्य स्मृति ( राजधर्म प्रकरण, पू० ऊ६-छऊछ ) संशोधित संस्करण ( भाषा 
टीका सहित ) पं ० श॒ुस्मसाद शास्त्री टोकाकार, नवलूकिशों शोर प्रेस, लखनऊ | 
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संधि (मेल), विग्नह (बिगाड़), ब्रान (चढ़ाई करना), आसन (उपेक्षा), 
संश्रय (बलिप्ठ का आश्रय लेना) और दधीभाव (फूट डालना) ये छ: राजा 
के गुण हैँ। जब जैसा देखना तव तैसा करना ॥४७॥ 

शक्रनीति के अध्याय चार, इलोक १७, १८, ?९, (पृ० १०८, १०१) में 
वही वात दूसरे ढंग से कही गयी हैं जो ऊपर मन्‌० इलोक ४८ में कही है। चंक्ि 
सीमावर्ती राज्य स्वाभाविक रुप से शत्र होता है अथवा श॒त्र होने की अधिक 
संभावना रहती हूँ, इसलिए पृू० २१९ पर इलोक ८९ में कहा हैं कि “जो राज्य 
अपने राज्य के अत्यन्त समीप हो उसे दूसरे राजा को कदापि न लेने दे ।”' 
स्पष्टतया जो राज्य किसी के सीमावर्ती राज्य को हड़प लेगा वह उस हड़पे हुए 
राज्य से अधिक वलशाली एवं हानि पहुँचानेवाला होगा । इसी लिए सीमा 
पर अन्तःस्थ राज्य (90८ 50४८८) या आश्रित मित्र-राज्य बनाग्रे रखने 
का प्रयास अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चल पड़ा होगा। इसी अध्याय में पृ० 
१०९-११० पर इलोक २१ से ३८ तक साम, दान, भेद और दंड इन चार 
उपायों के भिन्न-भन्न प्रयोग व्यक्ति-भेद से बताये गये हैं। 

“मित्र, सम्बन्धी, स्त्री, पुत्र, प्रजा-शत्र इन सबमें पृथकू-पथक साम-दान- 
भेद-दंड इनकी चिता (विचार) अपनी युक्‍क्तियों से करे ॥२३॥ 

पृ० २०७, इलोक ६५-६६ में संधि, विग्रह, यान, आसन, समाश्रय और 
द्वैधीभाव इन छः: गुणों का जानना राजा के लिए अत्यन्त आवश्यक बताया है 
और आगे के इलोकों में इन गुणों की परिभाषाएँ तथा प्रयोग विस्तार से दिये 
गये हैं ! 

भारतीय नीति-शास्त्रियों ने क्रमानुसार तथा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त 
करने के लिए जो चार उपाय साम, दान, भेद, दण्ड बताये हैं और जिनकी 
बारंवार भारतीय म्रंथों में चर्चा मिलती है वे सकड़ों वर्ष बाद अब भी सहा हैं। 


२. “स्वसमीपतर राज्यं नान्यस्मात्‌ ग्राहयेतक्वचित्‌ ॥<५|॥ 
-शुक्रनीति, इलोक <९, ६० २३९ 
२. 'पमुहत्संबंधिल्लीपृत्रप्रजाशबुपु ते पृथक । 


मदानभेददंडाशितनीयाः: स्वयुक्तिभिः !!२३।। 
सामदानभेदद॑ंडा दि | -गुक्रनीति, लोक २३, १० १०६ 
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क्टनीति और राजनय--इन दोनों का स्वरूप और विवेचन देखना है तो 
किरातार्जुनीय में द्रौददी, भीम तथा युधिष्ठिर का पारस्परिक. वार्त्तालाप 
सुनिए। सर्वप्रथम छात्रु की प्रजा का हृदय जीतकर अपने पक्ष में कैसे करना 
चाहिए, इसके लिए दुर्योधन के राजसंचालनादि के सम्बन्ध में बताते हुए वनेचर 
से प्रथम सर्ग में कहलाया गया है। उसके प्रथम तीन सर्मो में भीम और द्रीपदो 
ने पाण्डवों की दयनीय दशा, दुर्योधन के उत्कर्ष तथा वैभव और द्रौपदी के अपमान 
का युधिणष्ठिर को स्मरण दिल्‍ा-दिलाकर तथा राजा के लिए क्रोध का महत्त्व 
वताकर यूधिण्ठिर से जो उत्तेजनात्मक वाक्य कहे हैँ वे कूटनीति के ही उदा- 
हरण हैं। द्रोपदी का कथन सुनिए-- 

'अपकारी शत्रुओं से प्रतिज्ञा-संग का भय नहीं करना चाहिए। संधि में 
दोप दिखलाकर संधिपत्र की प्रतिज्ञा तोड़ डालनी चाहिए। इसमें राजा को 
किसी प्रकार का दोष नहीं लगता ॥४५॥४ 

और भीम की गजंना भी सुनिए--- 

णत्र का क्षय ल्षीघ्र होगा और जपना विलम्ब से होगा, ऐसा जानकर 
उपेक्षा कर देनी चाहिए किन्तु अपना नाश शीघ्र होगा और झत्रु का विलम्ब से 
होगा ऐसा समझकर प्रतिकार का प्रवन्ध शी ध्र करना चाहिए ॥९॥” 

'पञ्चाड़ु (सहायक, साधनोपाय, देशकाल का विभाग, विपत्ति का प्रती- 
कार) द्वारा निर्णय करके नीति से चलनेवाले राजा को द्रव्य और सेना का 
अभाव नहीं रहता। इस तरह की नीति राजा को क्तव्य-पथ में निपुण बनाती 
हु॥१२॥ 


२. “न समयपरिरक्षगं छ्षमं ते निक्ृधृतिपरेषु परेष भरिधासल: | 
अरिपु हि विजयाथिनः छ्षितीशा विद्धति सोपधि संविदूषणानि ॥” 
( कि० इलोक ४५, प्रथमसर्ग, पू० ७४-७५ ) 
२. “अचिरेण पररय नूयणों विपरीतां विगणव्य चात्मन: | 
क्षययुक्तिम केक्षत इसी कूमते तत्प्रतिकारसन्यथा ॥९॥?? 
“प्रनवः खजु बोशदण्टयो: कृूतपंचांगविनिर्णये नयः | 


से दिपयपदेपु दछ्षतां नियति लोक इचानुरुध्यते ३१ २॥” 


( कि० इलोक ५ और १२, द्वितीय सर्ग ) 
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अब राजनय के उदाहरण के लिए युविष्ठिर का गम्भीर कथन सुनिए 
कि जिस नीति की चर्चा संधि-विग्रह्यदि कार्यो का दिग्दर्शन कराते हुए भीम ने 
को वह सामान्य रूप से ठीक है, पर उसके अवान्तर भेद और भी हैं जिन पर 
विचार करना आवश्यक है (इलोक २९, पृ० १०८) । फिर विवेक और 
शान्ति का राजा के लिए महत्त्व बताते हुए क्रोव, अहंकार तथा मद के त्याग का 
विजय के लिए सर्वाधिक महत्त्व वताया है और शत्रुपक्षीय मंत्रिमंडल में स्वाभा- 
विक विग्रह तथा जनता में स्वाभाविक असंतोप पर बल दिया है। इलोक 
३८, ४३ और ५२ में युधिष्ठिर के वाकक्‍्यों पर ध्यान दीजिए --. 
“जो राजा मौका देखकर कभी कठित और कभी मृदु व्यवहार करता हैं 
वह राजा सूर्य की तरह समस्त लोक पर अपना प्रभुत्व रखता है ।” 
(इलोक ३८, पृ० ११७) 
“भविष्य काल को उत्तम वनानेवाला, चिरस्थायी, हिसा-दोपरहित, शत्रुओं 
का नाश करनेवाला, शान्ति के समान दूसरा कोई साधन नहीं है।” 
(इलोक ४३, पृ० ११७) 
“नजीति-कुशल राजा दुविनीत शत्रु की उन्नति की परवाह न करे, दुविनीत 
राजा प्रायः विपद्ग्रस्त हुआ करता है। उसे उस समय जीतना कठिन नहीं 
हैं। दुविनीत राजा की सम्पत्ति अनर्थकारिणी हुआ करती है ।* 
(इलोक ५२, पृ० १३१) 
धर्मयुद्ध और कूटयुद्ध--ये दो प्रकार के युद्ध शुक्रतीति के अध्याय ४ में 
बताय हैं। वलवान्‌ शत्रु को नष्ट करने के लिए कूट्युद्ध को आदरणीय कहा हैं। 
वालि, कालयवन, नमुचि, ये सव कूटयुद्ध से मारे गये हैं (शु०, शोक ८१, 


३. “समवृत्तिरुपेति मार्दव॑ समये यश्व तनोति तिग्मतान | 
अधिति2ति लोकमोजसा स विवस्वानिव मेदिनीपतिः ॥२४॥ 
“उपकारकमायतेभ शं प्रसवः कमफलसय भूरिण: | 
अनपायि निवहंणं द्विपां न तितिक्षासममस्ति साथनम्‌ ॥४३॥ ” 
“मतिमान्‌विनयप्रमाथिनः समुपेश्षेत समुन्नतिं द्विष: | 
स॒जयः खल ताइगन्त रे विपदन्ता ह्मविनीतसम्पदः ॥५२॥० े 
( कि० इलोक, ३८, ४३ और ५८ १० ११७ और १३१ ) 
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पृ० २१८) | झनत्रु की सेना में और जनता में फूट तथा असन्‍्तोष फैलाने के 
तथा अपने वश्ञ में करने के भी अनेक उपाय बताये हैं। श्लोक ९२-९३ में यही 
कहा है कि शन्नु को परास्त करने पर पहले शत्रु की प्रजा को प्रसन्न करे और 
उसका पुत्रवत्‌ पालन करे। 


भारत में राजनयिक कला केवल सैंद्धान्तिक साहित्य के रूप में अर्थशास्त्र 
जैसे ग्रंथों के पृष्ठों तक ही सीमित नहीं थी। उसके व्यावहारिक प्रयोग में 
भी भारतीय अत्यन्त निपुण थे। चन्द्रगुप्त मौय को चाणक्य ने अपनी विद्या 
के प्रयोग के द्वारा ही भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनाया था। महाकवि 
विद्याखदत्त-कृत “मुद्राराक्स” नाटक इसी कथानक पर आधारित हैं और 
राजनयिक, क्टनीतिक तथा राजनीतिक दाव-पेंचों के घात-प्रतिघात का भंडार 
हैं। मगध के राजसिहासन के लिए चाणक्य और उसके विरोधी राक्षस की 
टक्कर अपने देश तक ही सीमित न होकर विदेशों तक फल चुकी थी, यथा 
अफगानिस्तान, कश्मीर, सिन्ध, पारस । कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी” 
के पढ़ने से भी इतना तो स्पष्ट हैं कि प्राचीन भारत में शक्तिशाली एवं कुशलू 
भारतीय शासक नियमित रूप से तथा विशेष अवसरों पर दूतों की नियुक्ति 
विदेशों में करते थे जो गृप्तचरों ($.05) से भिन्न रहते थे। (द्रष्टव्य-राज- 
तरंगिणी, भारतमित्र प्रेस कलकत्ता से सं० १९५६ में प्रकाशित, पृ० १६, पैरा 
१२०, पृ० ८९, पैरा २६०, पृ० १०७, परा ४४० ) 


भारत में जब मुसलमानों या मुगलों का शासन स्थापित हुआ तव भी 
राजनयिक क्रिया वास्तविक आचारखूप में यहाँ थी किन्तु उसका व्यापक 
प्रयोग तभी होता था जब कि उक्त मुसलमानी या मुगल राज्यक्षेत्र अत्यधिक 
विस्तृत नहीं रहता था और देश में अन्य और भी समान-शक्तिश्ाली छोटे 
राज्य रहते थे। विन्तु जब उक्त राज्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत या देशव्यापी 
रहता था तव राजनयिक क्रिया नगण्य जैसी रहती थी। यह वात अवश्य हैं कि 
एस समय में भी यत्र-तत्र दूतों के आने-जाने की वात पढ़ने को मिलती है। 
मुहम्मद तुशलक के समय में भारत-अ्रमणार्थ जाया हुआ विदेशी इव्नवतृता 
जब यहाँ से वापिस जाने लगा ते! उसे मुहम्मद तुग़लक ने चीनी सम्राट की 
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राजसभा में दूत के रूप में भेजने की इच्छा प्रकट की थी।* इसी काल में 
चीनी सम्राट्‌ ने भी अपना एक दूत कुछ धर्मस्थानों के पुनननिर्माण कराने के 
लिए अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सुल्तान के पास भेजा था। 
अकवर-राजपूत सम्बन्ध, विजयतगर-वहमनी राज्य सम्बन्ध आदि में भी दूतों 
के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। 

इसी भाँति मुगल शासन के बाद के दिनों में अर्थात्‌ १८वीं सदी में तथा 
उसके बाद के समय में, जब भारतवर्प कई छोटे-छोटे राज्यों में विभकत होने 
लगा और जब अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्तगीज आदि ने भी अपने उपनिवेश्ञ यहाँ बनाने 
एवं विस्तृत करने प्रारम्भ कर दिये, तब भी भारत में कुशल राजनयज्ञ और 
नीतिज्ञ दिखाई देते हैं। इस राजनयिक क्रिया में भाग लेनेबालों में अधिकतर 
मरह॒ठों, सिक्‍खों, मुगल सम्राट, नवाव वजीर अवब, दक्षिण की मसलछमान 
सल्तनतें, अंग्रेज, फ्रेंच आदि के नाम वारंबार आते हैं। इनमें भी वालाजीराब 
नाना फड़नवीस, महादाजी सिधिया, हँदरअली, टीयू, रणजीतसिह बड़े ही कुशल 
राजनयज्ञों और नीतिज्ञों के रूप में प्रकट होते हैं । 

सिवखों का राजनीतिक इतिहास देखने से हमें कुशल राजनय या नीतिज्ञता 
के उदाहरण कहीं नहीं मिलते । हाँ, उनके राजनीतिक इतिहासकाल में यह 
अवश्य दृष्टिगत होता है कि वे बारंवार संमेत्री करते थे और फिर उसे भंग 
करते अथवा उसके विपरीत कार्य करते थे। ऐसी कितनी संमेत्रियाँ उन्होंने 
ईदवर को साक्षी करके कीं किन्तु सब निरर्थक | यही कारण हैं कि उत्हें 
अविश्वसनीय और केवल लटेरा समझा जाने लगा था। अधिक से अधिक 
उनके इस व्यवहार को कटनीति की संज्ञा दी जा सकती थी किन्तु यह तभी 
संभव था जब वे किसी एक व्यवित के नेतृत्व में निप्ठा रखते। इसके विपरीत 
वे अनेक परस्पर विरोधी दलों में वँटे हुए थे। वे जो राजनयिक प्रतिनिधि 
अपनी ओर से संधिवार्ता करने भेजते थे या दूसरे उनके पास भेजते थे उठ्हें 
'वकील' कहते थे और इनका उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। सन्‌ १७७५ 
में अवध के नवाव वजीर ने कृवरसेन को अपने वकील के रूप मे पत्र रूकर 
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सिक्‍्खों के पास जविता खाँ रुहेला को निष्कासित करने तथा उसके विरुद्ध 
संमैत्री करने के लिए भेजा था ।' सन्‌ १७८४ में ज़विता खाँ के देश को जब 
सिख लटने पर उतारू हुए, उसने भी अपने वकील' उनके पास समझौते की 
चर्तों के सम्बन्ध में भेजे ।' करमसिंह सिक्ख सरदार ने १७८४ में अपने 
लच्के को जेम्स ब्राउन के पास संधिवार्ता के लिए भेजा। सन्‌ १७८५ में उन्हींने 
मुगल सम्राट की जोर से महादाजी सिंधिया (वकील-ए-मुतलूक) से संधि को 
किन्तु दूसरे ही क्षण अपने वकील और प्रतिनिधि सर जेम्स कमिंग और भेजर 
पामर के पास भी भेजे । सिद्खों ने सन्‌ १७८३ में जब दिल्‍ली पर आक्रमण 
कर तीन राख रुपया सम्राट से ऐड लिया तो अपने वकील रूखपतराय को 
उनके हितों पर दृष्टि रखने के लिए छोड़ गये। लूखपतराय के द्वारा सिक्ख 
सरदारों ने तुरन्त अंग्रेज प्रतिनिधि जेम्स ब्राउन से पत्र व्यवहार करना प्रारम्भ 
कर दिया और वारेन हेस्टिग्स ने जेम्स ज्ञाउन को दिल्‍ली में 'सम्राट्‌ की कृपा के 
लिए विभिन्न प्रतिस्पर्वियों के चरित्र, सम्बन्ध, प्रभाव और शक्ति” का पता 
लगाने के लिए नियुक्त किया था । सिक्‍खों की यही दशा रणजीतसिह के 
उत्कर्ष तक रही आयी। उसका दृष्टिकोण सदेव राष्ट्रीय रहता था और उसमें 
नीतिजता के साथ-साथ आत्मसम्मान की भावना भी प्रवक थी। उसकी राज- 
नयज्ञता या कूटनीति में नी अस्पायी या क्षुद्र स्वा्थों का सर्वधा अभाव था। 
जब अफ़गानिस्तान के शाह शाहजमान का आक्रमण भारत पर होनेवाला था तो 
उसने मराठा सरदार दौलतराब सिंधिया की सहायता प्राप्त करने की इच्छा 
से एक संदेश सिथिया के मित्र निज्ञामुद्दीव के पास भेजा। वह जानता था कि 
मणठा सेना के दूच करने से परस्पर वँटे हुए सिक्ख सरदारों को उसकी सहा- 
यता के लिए आता पडेगा। 


# 5 ४/+5 


व्जवा वियपरोल?ं मराठा इतिहास से विदित होगा कि कौशल के 
इसके विपरीत मराठा इतिहास से विदित होगा कि रणकौशल के साथ 
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१२२ राजनय 


उनमें राजनयिक पदुदा भी वहुत थरी। छत्रपति ज्िवाजी स्वयं एक कुशल 
नीतिज्ञ और राजनयज्ञ थे, यह उनके जीवन से परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता 
है। मराठा शासकों, विशेषकर पूता दरवार की ओर से देल के सभी प्रमुख 
राजाओं के यहाँ उनके राजनयिक प्रतिनिधि (अस्थायी या स्थायी) रहते थे 
या भेजे जाते थे। दिल्‍ली में तो स्थायी प्रतिनिधि रहते थे जो वहाँ की गति- 
विधियों की सूचनाएँ नियमयूर्वक पूना भेजा करते थे ।* सम्राट की ओर से 
जयसिंह ने मराठों से सन्‌ १७३० में शान्ति संधि करनी चाही तो उसके लिए 
छत्रपति साहू की ओर से दादा भीमसेन राजनयिक दूत था । १७३९ में 
अंग्रेजों ने गारडत को और फिर इंचवर्ड को पूना दरबार भेजा जिससे सन्‌ 
१७४० में.सन्धि हुई किन्तु उसका अनुसमर्थत बाद के पेशवा ने किया। इसी 
काल में एक कुशाग्रवृद्धि ब्राह्मण राजनयज्ञ रामदास पंत का नाम सुनने में 
आता हैं जिसकी सहायता के कारण फ्रेंच जनरल बसी ने सलावतजंग को 
निजाम घोषित किया और डूप्ले के द्वारा उसे राजा रवुनाथदास की पदवी दी 
गयी । सन्‌ १७५९ में स्वयं पेशवा की इच्छा के कारण पूना में पहला 
अंग्रेज राजदूत डब्ल्‌० ए० प्राइस नियुक्त किया गया जिसे ६ प्रमुख समस्याओं 
पर विचार करके हल निकालना था। द्वितीय अंग्रेजी राजदूत भी पेशवा की 

इच्छा के कारण सन्‌ १७६७ में भेजा गया। उसका ऊपरी उद्देश्य कुछ और 
था किन्तु वास्तव में लक्ष्य बह था कि मराठों और हैदरअली एवं निजामअछी 
में किसी भी तरह संमैत्री न हो पाये। सन्‌ १७७२ में मास्टित (४०४५7) 
को इंग्लेंड से वापिस राजदूत के रूप में पुतः भेजा गया और उसे यहाँ तक 
अधिकार दिये गये कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनचाहा अथ व्यय 
भी कर सकेगा।* 

जब अमेरिकन उपनिवेश्ञों ने ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्रता घोषित कर दी 

और फ्रांस ने इंग्लैंड से युद्ध घोषित कर दिया तो नाता फड़तवीस ने इसका 
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राजनय के विशिष्ट रूप १२३ 


लाभ तुरंत उठाया और फ्रांस से मित्रता बढ़ाना आरम्भ केर दिया। वहाँ 
हैंदरअली ने भी इससे लाभ उठाकर फ्रांस की ओर मित्रता का हाथ वढ़ाया। 
नाना ने अंग्रेजों पर दवाव डालने की इच्छा से सन्‌ १७७७ में भारत में आये 
हुए फ्रेंच व्यापारी सेंट ऊविन का बड़ा स्वागत किया। सन्‌ १७७९ में अंग्रेजों 
़्् फ्रेंचों से माहे छीन लेने से हैदरअछी चौकन्ना और रुष्ट हो गया क्योंकि वहीं 
से उसे मनुष्यों और शस्त्रों के रूप में मुपत फ्रांसीसी सहायता मिलती थी। 
इस परिस्थिति से लाभ उठाकर निजाम के कहने से तथा देश में अंग्रेजों के विगत 
व्यवहार को देखते हुए नाना ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्यापक संगठन ((»07- 
€0८:०८ए) तैयार किया। सर्वेप्रथम हैदरअली के विरुद्ध मराठों का युद्ध उसने 
चंद करवा दिया । इस संगठन को हेदरअली, निजाम, नागपुर के भोंसला, 
मुगल सम्राट, जंजीरा के सिद्दी, फ्रेंच, पोतंगीज आदि का समर्थन प्राप्त था । 
नाना ने वास्तव में प्रत्येक का कार्य सुनिश्चित रूप से बाँट दिया था किन्तु 
नागपुर के भोंसला के सलाहकार दिवाकर को अंग्रेजों के रुपयों ने जीत लिया और 
फिर परिणाम सबको मालम है ।' 


महादाजी सिधिया की राजनयिक निपुणता का इससे बड़ा प्रमाण और 
क्या हो सकता हूँ कि उसे मुगल सम्राट ने पेशवा के प्रतिनिधि के रूप में 
वकोल-ए-मुदलक (रिट॒छशआए ए[थांफु०प्थापंआए) या पूर्णाधिकार प्राप्त 
अमात्य नियुक्त किया। इससे पहले इसके केवल तीन उदाहरण अकवर, 
गाहजहाँ और वहादुरद्ाह प्रथम के समय में मिलते हैं। इस नियुक्ति के वाद 
भहादाजी ने इतनी कुशलता से, थान्तिपूर्ण ढंग से, किन्तु दृढ़ता के साथ सिक्खों 
से व्यवहार किया कि अन्त में उसके हित में अत्यधिक सम्माननीय संधि भी 
हो गयी; इस हेतु उसके कुधल दूत इंगले, मल्हार और अम्बाजी थे ।* 

शाह जमानशाह ने जब पहला आक्रमण भारत पर करना चाहा तो 
उसने बहुत से अनिकर्ता भारत के विभिन्न राजदरारों में वातावरण की परख 
ओर अपने पक्षसमर्थन बे; लिए भेजे थे। उसे जामंत्रित करनेवालों में टीपू 
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० राजनय 


सुल्तान भी एक था जिसका एक राजदूत उस समय कावल में था जिसे आब- 
श्यकता पड़न पर द्रव्य भी व्यय करने का अधिकार दिया गया था ।' 


ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पढ़े हैं। किन्तु यह कुधछता होने पर भी 
भारतीय अंग्रेजों के सम्मुख असफल क्यों हुए ? वैमनस्य, फूट, देमद्रोह, स्वार्थ, 


विलासिता आदि के कारण। 

आज स्वतन्त्रता के वाद भी पावचात्य राजनीतिक गतिविधियाँ भली भाँति 
परखनेवालों में प्रमुख भारतीय नीतिन पं० नेहरू, राजगोपालाचारी, सरदार 
पनिक्कर, वी० के० कृष्ण मेनन को तो सभी जानते हैं। और अब भारत में 
एकछत्र शासन भी है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से वह उदासीन नहीं 
है। उसकी नीति सक्रिय तटस्थता की नीति कही जाती है। तटस्थ इसलिए 
कि नवीन और सैनिक दृष्टि से दुर्वेल होने के कारण भारत के लिए अस्तर्रा- 
प्ट्रीय तनावपू्ण और द्विदलीय राजनीति से वचकर रहना ही लाभदायक है। 
परन्तु सक्तिय इसलिए कि आज जब कि समस्त पृथ्वी सिमटकर छोटी हो 
गयी है, परिस्थितियाँ ऐसी हो गयी हैँ कि कोई देश्य पूर्णतया तटस्थ नहीं रह 
सकता और यदि तटस्थ रहने की चेप्टा भी करे तो प्रायः असफरू रहेगा। 
युद्ध-काल में तो तटस्थ रहना इस हाइड्रोजत बम, नकली चन्द्रमा तथा अन्तर 
महाद्वीपीय दूरमारकों, के युग में असंभवत्राय हो गया हैँ। इसलिए भारतीय 
राजनय विद्व-युद्ध को रोकने में इतना प्रवत्तशील है और झान्तिपूर्ण उपायों 
का अवलम्बन लेकर चल रहा है। साथ ही वह अपने समीपस्थ एक मित्र- 
वर्ग को भी तैयार करने का प्रयत्न वराबर कर रहा है यद्यपि वह इसमें पूर्ण- 
तया सफछ नहीं हो सका है। भारतीय राजनय पर भी यहाँ की भौगोलिक, 
ऐतिहासिक और परम्परागत अथवा संस्कारविपयक परिस्थितियों का स्पप्ट 
प्रभाव है। हाँ, उसमें आदर्शवाद की मात्रा अधिक है जो दोष की उस सीमा 
तक पहुँचती है जहाँ अपनी अकर्मण्यता और दुर्वडता को भी आदशवाद का 
चोंगा पहनाया जाता है और इसके छिए भारतीय परम्परा भी उत्तरदायी हैं । 


2] 
वह 


इसी आदर्शवाद से सम्बन्धित एक और गुण भारतीय राजनय में हैं और वह हैँ 
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(जनय के विशिष्ट रूप १२५ 


धाज्ञावादिता, तथा अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण अयक प्रयास । दूसरा के दप्टिकोण 
को समझना और निष्पक्षतापूर्वक विचार कर सकना, साहस, आत्मसम्मान, 
निर्भीकता तथा सहिष्णता--ये उसके अन्य गृण हैं । अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में सह- 
वस्तित्व की नीति को अपनाने तथा प्रचार करनेवाले भारतवर्ष के लिए उसके 
राजनय में उपर्यक्त गण ही अभीष्ट भी हँ । इन्हां गणा क परिणामस्वरूप 
भारतीय राजनय न केवर संयवत राष्ट्र-संघटन और उसको दी शाखाओं में ही वरन्‌ 
उनके बाहर भी प्रत्येक मच पर सघधप छड़ रहा है। उत्तम वह सफल था असफल 
होता है यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है वरन्‌ वास्तविक महत्त्व की बात तो यह 
हैँ कि अन्तर्राप्ट्रीय विधि के क्वचित्‌ ही प्रयुक्त होनेवाले झात्तिपूर्ण उपायों के 
सच्चे और विद्वद्ध प्रयोग का अधिकाधिक प्रचार करने का श्लेय भारतीय 
राजनय को ही है। सफलता की दृष्टि से भी कोरिया और हिंदचीन के प्रश्नों 
में तथा सोवियत रूस का लौह आवरण हटाने में भारत ने जो पार्ट अदा किया 
वह स्मरणीय है। भारत-जैसे नये देश को संयवत-राष्ट्र-संघटन में तथा उसकी 
अन्य थाखाओं में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पदों का भार सौंपा जाना कोई साधारण 
वात नहीं हैं, जब कि अनेक देश प्रयत्त करने पर भी उक्त संस्थाओं में प्रवेश 
नहीं पा सक रहे हैं। जेनेवा-सम्मेलन”! और चार वड़ों का सम्मेलन होना, 
सो भी सफल रूप में होना, क्‍या विशेष रूप में श्रेयस्कर नहीं है ? और क्या 
इसके लिए भारत का तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रों का राजनय प्रशंसनीय नहीं हैं ? 
यह हमारी परम्परानुसार झांतिपूर्ण, तटस्थ वैदेशिक नीति का और उसे 
वा्यरूप में यशवविति परिणत करनेवाले भारतीय नीतिज्ञ एवं राजनयज्ञों के अथक 
अम का ही परिणाम है कि भारत झ्ने: घने: राष्ट्रसमाज में अपने लिए महत्त्वपूर्ण 
न बनाता जा रहा हू, यद्यपि इसके अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति से सम्बन्धित अन्य 
कल ८। नारत के प्रधान मंत्री प० नेहरू को अमेरिका, छाल चीन, सोवियत 

रूस जन महान राष्ट्रों देः शासनों द्वारा अ्रमणार्थ 
बदले मे चउ॑ं न के प्रधान हक अर प#३३९०५४३३४ नह ५ हक कस 
प्रधान मंत्री 


इवतत दा सदास्वरूप भारत भ्रमण हेत आना भारत के बढ़त हुए महत्त्व 
दा हा दातद हूं। +दर्णप महत्त्व की 


दाही दिददे् वात यह है कि पं० नेहरू ही प्रथम असाम्प- 
व्यय दिदर्गी प्र्म्स्त व्यादत प्य्‌ जिनका 


भ तावियत इस मे राजकीय और अभूतपूर्व 


१२६ राजनय 


जनस्वागत किया गया और भारत ही वह प्रथम देश है जहाँ सोवियत रूस के 
प्रधान मंत्री संसार में पहली वार अपने देश से वाहर पहुँच । 

इससे भी महत्त्वपूर्ण जो घटना है बह है पं० नेहरू द्वारा अन्तर्राप्दीय पार- 
स्परिक समागम तथा शांति-स्थापता के लिए पाँच मूलभूत सरल सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया जाना अथवा प्राचीन भारतीय सिद्धान्तों का पुनरल्लेख नवीन 
ढंग से किया जाना और उन्हें घोषित कर अन्य राष्ट्रों को भी उन्हें स्वीकार करने 
के लिए आमंत्रित करना। इन पाँच सिद्धान्तों को “पंच-शीर” कहा जाता है 
और विद्वव के प्रायः सभी प्रमुख राष्ट्र इन्हें स्वीकार कर घोषित कर चुक़े हैं। 
अब तक वर्मा, हिन्द एशिया, चीन, सोवियत रूस, यूगोस्लाविया, मिस्र, सऊदी 
अरेबिया आदि इन्हें स्वीकार कर चुके हैं। स्मरण रहे कि चीन और सोवि- 
यत रूस के प्रधान मंत्रियों तथा यूगोस्लाविया के प्रेसीडेन्ट (मार्शल टीटो ) तीनों 
में से प्रत्येक ने पं० नेहरू के साथ मिलकर एक ही वक्तव्य द्वारा पंचशील' 
को स्वीकार किया हैं । इसी 'पंचशील्' को एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों के बांडंग 
सम्मेलन (अग्रैल १९५५ ) में एकत्रित राष्ट्र-प्रतिनिधियों ने भी कुछ हेर-फेर 
से स्वीकार कर लिया और परस्पर अपनी वेदेशिक नीति को उन्हीं पर आधारित 
करने का वीड़ा उठाया। ये पाँच-सिद्धान्त इस प्रकार ह -- 

१--एक-दूसरे की राजक्षेत्रीय अखंडता तथा परम सत्ता के प्रति पारस्परिक 
सम्मान ! 

२--अनाक्रमण । 

३--एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। 

४---समानता तथा पारस्परिक हित 

५--शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व । 


. 4. प्ञाववाों 220९९ 0 ९ा९शा ताला? इदापी0र्फवों शवहुणीज शापे 
50५927/22749 ; 
2. र०07॥-9287255407: 
3. रिणाना॥रालशाशालाएल जंग लाली 06७05 वालायो धरवथिए5: 
4. गिवुपणश्ञा]छ द्ाव ग्रोांपों छशारीह छापे 
8. 720९8९९€थिों 2८00०९5४75९070९९. 
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३५ शान्ति: शान्ति का पाठ पढ़ानेवाला शान्तिदृत भारत अपने 
शान्ति-पथ पर नित्य प्रति अधिकाधिक दृढ़ता से वढ़कर 
ऐसा विश्वास आज सबको हैं । है 


यूग-युग से | 
सच्चे स्वरूपानुसार पुनः ६ 
सबका पथ-प्रदर्शत करता जायगा, 


३. गारत दी वत्तमान वदेशिक नीति कोई रखतंत्रता ये 
नीति नहीं ए दरन्‌ सन्‌ १५२७ के कांगरे शव जानता क शत अवानिक उलेह ड९ 
जल ६६२७ के कांग्रेस-अधिव्रेशन में इसको नींव डाढी जा चुकी थी 
८८ प्‌ द्दय किक न्ने जनवर्र ५ 3 
हक | ) १० नेहरू ने १५ जनवरी सन्‌ १६५५ के मद्रास में एक व य तो 
रु ६] [८] था है + (रे ॥ ५ ठ्न््‌ 


८ 


सफल राजनयज्ञ 


वही राजनयज्ञ सफल कहा जा सकता है जो सामान्य स्वराष्ट्रहितों अथवा 
तत्सम्वन्धी किसी उद्देश्यविशेप की प्राप्ति में इस प्रकार सफलता प्राप्त करे कि 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके देश के प्रति यथासंभव कम-से-कम वैमनस्य या कटुता 
की भावना जाग्रत हो अथवा उसकी वृद्धि न हो। इसके लिए राजनयज्न में जो 
गुण होने चाहिए उनमें से विशेष-विशेष पर नीचे विचार किया गया है। इन्हीं 
गुणों का अति सुन्दर सूक्ष्म विवरण मनुस्मृति, याज्ञवल्वय-स्मृति, शक्रनीति आदि 
में दिया गया है जिनमें से कुछ इलोक पिछले पृुष्ठों में उद्धुत किये जा चुके हैं । 

सर्वप्रथम ध्यान में रखने योग्य बात तो यह है कि प्रत्येक राजनयज्ञ को, जो 
सफल राजनयज्ञ कहा जा सकता हू, उन्त सब साधारण कर्तव्यों का पालन ईमान- 
दारी से और कौशलयुवत ढंग से करना चाहिए जिनकी अपेक्षा प्रत्येक राजनवन्न 
से अनिवार्यतः की जाती हैं। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

उसके परिग्राहक राज्य (7८८८ंशा१6 ५0४४०) में स्थित उसके निज देश 
के नागरिकों की जन्म-मृत्यु और विवाह को पञ्जीवद्ध करना । 

अपने देश के किसी अपराबी (राजनीतिक अपराधी के अतिरिक्त) को 
बंदी वनाकर वापिस स्वदेश भिजवाने के लिए परिग्राहक राज्य के परराप्ट्र- 
विभाग से अनुरोध करना या आवश्यक परामर्श करता । 

स्वदेशीय नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें पारयत्र देने का 
कार्य करना । 

परिग्राहक राज्य की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का मूड़ 
अध्ययन तथा उनके विपय में निरपेक्ष रूप से अपनी सरकार को अवगत कराना; 
अपने राज्य की नीति को परियग्राहक राज्य के प्रति स्पष्ट करना और अपने 
राज्य के अधिपति या विदेशमंत्री की ओर से, उससे होनेवाली प्रत्येक प्रकार की 
संधिवार्ता में, प्रतिनिधित्व करना, आदि-आदि | 
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राजनयन्न में वे गुण भी अनिवायत: होने चाहिए जो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य- 
भार सम्हालनेवाले व्यक्ति में अयेश्षित हैं, जेसे--बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, अल 
चातुर्य, साहस, कार्य-कौशरू, लगन और अथक परिश्रम। अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
ओर इतिहास का उसे विशिष्ट रूप से ज्ञाता भी होना चाहिए। 
निद्धान्तहूप से पत्येक राजनयज्ञ को अपने देश के उद्देश्य की पूत्ति पर 
सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए । किन्तु इस लक्ष्य-पूर्ति में उसे अपनी स्वतंत्र 
सम्मति या नीति न अपनाकर ख्वराष्ट्र-शसन द्वारा निर्धारित नीति का ही 
ईमानदारी से पाछूव करना चाहिए। अपनी सरकार की नीति से सहमत न 
होने पर भी उसे किसी भी प्रकार विदेशी शासन पर अपने मतवैभिन्न्य को प्रकट 
नहीं होने देता चाहिए। भले ही वह अपने शासन से कुशल ढंग से अपने मन्तव्य 
व, जानकारी देने की दृष्टि से ही, प्रकट कर दे। इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
किसी राजनयिक प्रतिनिधि को अपने परिग्राहक राज्य (२८८ एांत8 500८) 
दा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों आदि के विषय में अपने शासन को केवल 
उतनी ही सूचनाएँ भेजनी चाहिए जितनी कि उस शासन को अच्छी लगें या 
सिध्या आत्म-संतोप दिला सकें । इसके विपरीत उसे उक्त (आर्थिक, सामा- 
जिक, राजनीतिक आदि) परिस्थितियों का गंभीर और निरपेक्ष भाव से अध्ययन 
वःके वस्तुस्थिति की ठीक-ठीक यूचना भेजनी चाहिए भले ही ऐसी सूचना से 
उनका शासन ऐसे प्रतिनिधि के सम्बन्ध में भ्रामक वारणा बना ले। ऐसा प्रति- 
ददन (रिपोर्ट) भेजने पर भी स्वराष्ट्रीय शासन उस दूत की सलाह की अवहेलना 
5-८ सवता है और ऐसा करने के अनेक कारण हो सकते हैं। राजनयिक द्त को 
अपने प्रतिवेदन को सम्बन्धित विपय पर अंतिम सत्य नहीं समझ लेना चाहिए। 
अपने राज्य की नीति से परिग्राहक राज्य और उत्तकी जनता को अवगत कराना 
*। उसका महत्त्वपूर्ण दत्तंव्य है। जनता को अवयत कराने का कत्तंव्य इस प्रजा- 
तद्त्मक यूत के प्रशावों का परिणाम हें । 
राजनदिक दृत को अपने परिग्राहक राज्य के 
ध्जना भी बल्ञ आदश्यक है, वर्योकि दिना इसके 
ते करना अत्यंत कठिन हो जायगा 


६ जाता 
रण 


विश्वास और सम्मान का पात्र 
उसे अपने उद्देश्य में सफलता 
यगा। ऐसा विद्वासपात्र वह तभी बन सकता 
परिग्राहुक राज्य को पूर्ण भरोसा हो। सत्य 


( 


4... उसदा 2] नतिकता है शसमुकम्या+ आ कफ 
*  णयदा पापदत। से 


व्यव- 


(्‌ः 
+ 


पक राजनय 


हार, अर्थात्‌ दुरंगी नीति का परित्याग और सुनिश्चित भावार्थी स्पप्ट भाषा का 
प्रयोग, सबसे बड़ा नैतिक गुण है और इस विपय में प्राय: सभी अनभवी सफल 
एव महान राजनयज्न तथा विद्वान एकमत हैं, जैसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनवन 
मोशियो कंलियेर, जले केम्वां और इंग्लैंड के लाई माम्सबरी । परन्तु इस 
विपय पर बड़ा मतभेद भी रहा है। 

शान्ति ओर धर्य भी सफल राजनयज्ञ के लिए अनिवार्य गण हैं। फ्रांस के 
प्रसिद्ध राजनयज्ञ और नीतिन ($880८४४70, राजनेता! ) तेलेराँ (॥0॥0९- 
72१6 ) ने उत्तेजना में भरकर कार्य करने के विरुद्ध सलाह ह दी है। जले कंम्बां 
की राय में भी धैर्य सफल राजनयजञ्ञ का अनिवार्य गण स्वयं उनके भाई 
पाल केम्वां शान्ति के अवतार और महान राजनयजञ्ञ थे। कोध और उत्तेजना से 
साधारण व्यक्ति के समान राजनयज्न को भी वड़ी हानि उठानी पड़ती हैं । इसका 
इतिहासप्रसिद्ध उदाहरण नेपोछियन और आस्ट्रिया के प्रधान मंत्री मेंटरलिक 
के बीच की सन्‌ १८१३ की एक घटना हैं जिसमें नेपोलियन का अत्यधिक करद्ध हो 
जाना उसके लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुआ | 

शान्ति के साथ राजनयज्ञ में दुढ़ता और आत्म-सम्मान की भावना भी होगी 
चाहिए। सरदार पनिक्कर का कथन है कि धैर्य की कठिन परीक्षा मूर्खता के 
बराबर कोई नहीं लेता किन्तु अधैर्य से अधिक मूर्खता भी कोई नहीं है। 

राजनयज्ञ को शीलूयकत एवं विनम्र होना चाहिए। अहंकार की कमी 
होने से वह अनेकों भयंकर भले करने से बचा रहता है क्योंकि वह बड़ें साच- 
समझकर कार्य करता है। दूसरों का दृष्टिकोण समझने की इच्छा और क्षमता 
भी इसी से सम्बन्धित गुण है। किन्तु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि वह 
अपने पदानकल सम्माननीय और घोभतीय वस्त्र-परिधान आदि भी काम में न 

पैर सदैव अनौपचारिकता ही पकड़े रहे । यदि किसी राजनयन्न में धय 

और बिनम्रता है तो वह आश्चर्यजनक सफलता या नाटकीयता प्राप्त करने की 


. बोलियेर ( 026765 ) भर माम्सवरी ने सफल राजनयज्ञ बनने के लिए 
जो गुण बताये हैं उनक्की विस्तृत चर्चा के लिए देखिए 2 5पांतेढ ६0 72(0772/0 
7078८(८8९----9 8009, (४५० -»-४ . 
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आप त्रटियाँ 


कोशिश भी नहीं करेगा जो गुण नहीं वरन्‌ त्रुटियाँ हैं । तेलेराँ ने अत्यधिक 
स॒म्यक सफलता प्राप्त करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। 

राजनयज्ञ को यह स्देव ध्यान रखना चाहिए कि सभी प्रकार के प्रश्नों पर 
एक-सी दुढ़ता अपनाना उचित नहीं । छोटे-छोटे अर्थात्‌ अपने लिए कम महत्त्व 
के प्रइनों पर ऐसी नीति अपनादी चाहिए कि भविष्य में जब कोई वास्तव में महत्त्व- 
पूर्ण प्रन्‍तत उपस्थित हो तो दूसरा पक्ष अपनी वात सरलता से मान ले। यदि 
साधारण वातों में भी अपनी रुचि के अनुसार हल ढुंढ़ने का हठ किया तो ऐसे 
महत्त्वपूर्ण विषयों में कुछ प्राप्ति वहीं होती । इसलिए सभी विपयों पर अपनी 
वात रखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 

उसे किसी बात में वाल की खाल निकालने या अत्यधिक टीका-टिप्पणी 
करने की मनोव त्ति नहीं अपनानी चाहिए। किसी भी कार्य के सम्पादन के लिए 
उसे कैसे अवसर पर तथा किस अनुपात में करना इसका ज्ञान अर्थात्‌ अवसर- 
ज्ञान एवं अनुपात-न्ञाव होना चाहिए। स्थादीय परिस्थितियों का अध्ययन करके 
किस समय किस ढंग से कार्यारम्स करना इस विषय में जब तक राजनयज्ञ निपुण 
नहीं होगा तव तक वह किसी संधिवार्ता में अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं कर 
सकता । 

अपने विरोधी पक्ष को दुवेल, सूर्खे या अज्ञानी कभी नहीं समझना चाहिए। 

राजनयजञ्ञ वो छेखन-कला सें, विशेषतः स्पप्ट विचार-अंकन में, कुशल होना 
चाहिए वयोविः उसे नित्यप्रति विभिन्न प्रकार की टिप्पण-टिप्पणियाँ, प्रतिवेदन 
आदि लिखवार अपने शासन को भेजने पड़ते हैं अथवा परिय्राहक राज्य को 
प्रस्तुत करने पड़ते हैं। साथ ही उसके लिए कुझल वक्‍ता तथा प्रत्युत्पन्नमति 
ना भी अत्यधिदा जावश्यक हैं । 
.. उसे अपने भावों पर इतना नियंत्रण रखना चाहिए कि उसकी मुख-मुद्रा 
। अथवा दाणी से उसके हृदय की वात न भाँपी जा सके। 

वसी भी प्रब्त का उत्तर देने में उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि उसके 


को 
अन्ना, ््ज्क नो 
उ्च्थन्क | ७७ ७५०० ७ उरादत हु] 
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हे थे हां ता कुशलता से वह समय टाल देना चाहिए अथवा 
'प६ समय प्राप्त कर लेना चाहिए; 


१३२ राजनय 


अपने व्यक्तिगत विचारों के कारण उसे दूसरे पक्ष से किसी प्रकार का ईर्प्या- 
द्वेप नहीं रखना चाहिए और न ऐसे ईर्प्या-द्रेप का प्रभाव उसके राजनयिक 
कत्तेव्य-पालन पर पड़ना चाहिए। इतर पक्ष के तर्क यदि सारहीन हों तो उनसे 
ऋद्ध न होकर उनके पीछे छिपी कार्य करनेवाली मनोवृत्ति को समझना चाहिए 
ओर तदनुसार कार्य करना चाहिए। किसी वात का विरोब कदुता तथा उग्रता 
से नहीं होना चाहिए वल्कि विरोध दृढ़ होते हुए भी मथुर हो सकता है। 

आत्म-इ्लाघा ओर अहंकार से दूर रहकर अपनी भूछ स्वीकार करने में 
किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए । 

कुछ ऐसी व्यावहारिक बातें भी ह जिन्हें अपनाकर कोई भी राजनयज्ञ अपनी 
सफलता में सहायक वन सकता हैँ । सामाजिक समारोहों का आयोजन एक 
ऐसा ही साधन है जिसमें एक राजनयज्ञ को अन्य राजनयज्ों के साथ सम्मिलित 
होकर एक-दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त होता हैं और ओपचारिक था 
अनौपचारिक ढंग से कई महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाता है। अतएव 
प्रत्येक राजनयज्ञ को ऐसे समारोहों का आयोजन समय-समय पर करते रहना 
चाहिए। इसके लिए उसका अत्यंत मिलनसार, सहृदय, सुसंस्क्ृत, शिप्ट और 
परिष्कृत रुचिवाला होना अत्यावश्यक हैं। उसे सदा शिप्ट और प्रभावोत्यादक 
परिधान से रहना चाहिए । परन्तु यह सफलता का अंतिम मापदंड नहीं है। फिर 
भी आजकल ऐसे समारोहों का वाहल्य होता जा रहा है, यहाँ तक कि सोवियत रूम 
के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्री आदि भी अब राजनयिक समारोहों (भोज आदि ) 
में खुलकर सम्मिलित होने लगे हैं जिसके प्रत्यक्ष लाभ भी परिरक्षित हो रहे है । 

सरदार पनिककर ने अपने तथा दूसरों के अनुभव के आवार पर राजनय्ज्ञ 
को सफल होने के लिए कई व्यावहारिक सुझावों के साथ एक सलाह यह भी दो 
है कि उसे स्त्रियों से सब प्रकार की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि समाज में 
उनका एक विशेष स्थान होने के कारण उनसे संधिवार्ता या स्वदेश्-हित की 
पूर्ति में अत्यधिक सहायता मिल सकती है । वास्तविकता की दृष्टि से यह 
सलाह बिलकुल ठीक भी है क्योंकि प्रक्ृति ने स्त्री में कुछ ऐसे गुण या विद्येपताएँ 
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भर दी है जो पुरुष के पास नहीं हैं और जिनके कारण स्त्री को किसी लक्ष्यप्राप्ति 
में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं पड़ती । अन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्त्रियों का 
उपयोग अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। 
चाणक्य ने चल्गुप्त को सिहासनारूढ कराने में ओर उसकी रक्षा करने में इस 
उपाय का यथेप्ट अवरूम्बन लिया था। भारत में विपकन्याओं का प्रयोग इतना 
प्रादीन हैं कि वह स्वयं एक स्वतंत्र खोज का विषय हूँ । 

सरदार पनिक्कर ने अपनी पुस्तक 'राजनय के सिद्धान्त तथा आचार में 
ठ ऐसी सलाह भी दी है जो व्यावह्मा रकता की दृष्टि से तो उचित और लाभ- 
दायक हो सकती हैं किन्तु नैतिकता की कसौटी पर कसी जाने पर वे खरी नहीं 
उतर सकतीं। वे नीचे दी गयी हं-- 

१--अपने स्वार्थ को सर्वसाधारण के हितों का रूप देकर जनता के समक्ष 
प्रस्तुत करना । 

२--सदैव अपने को “आहत पक्ष” के रूप में प्रकट करना अर्थात्‌ ऐसा 
प्रकाशित करना मानो क्षति आपकी ही हुई हो, भछे ही वास्तव में क्षति दूसरे 
पक्ष की हुई हो 

--थत्र को ढुख्यात करवे के लिए उस पर उन्हीं नहीं दुगणों का आरोप करना 

जो स्वयं अपने में हों। 


मनोदज्ञानिक दृष्टि से, प्रसिद्ध मेकियाडडी की यह सलाह अवश्य अनुकरणीय 
हू कि जब किसो वी भलाई करनी हो ठो उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करे और 
अहित वारना हो तो सदका नव एक साय कर डालना चाहिए। 


कई, [एप्प बम आया आधार" “मजा अब 
उाज॑द,थदबवः लदा 


प्रविष्ट होनेदालों को अर ऑफ़ माम्सवरी की सर्वप्रथम 
झोर सवात्तम झननत सलाह यह हूं राजनयज्ञ को केदर सुनना चाहिए, 


बालना नहीं चाहिए। बोले थी तो अधिक-से-अधिक उतना ही जिससे दसरों को 
वोलने पा प्रोत्ताहन मिले। इससे दूसरों से बहुत-सी दातों का पता तो छग 


जाता हू, जब कि अपने मन की बात दूसरों को माल्म नहीं हो पाती । 
झाम्सदरी दी दूसरी सलाहें इस प्रकार हैं-. 


१ 
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“किसी भी देश या राजसभा में ऐसे व्यवितयों से अत्यधिक सावधान रहना 
चाहिए जो राजनयजन्न के यहाँ प्रथम पदार्पण में ही उनसे परिचय बढ़ाने के लिए 
सर्वाधिक उत्सुक रहते हैं; और न विदेद्य में किसी से विशेष मोह बढ़ाना चाहिए । 

जिस देश में राजनयत्र हो उसके आचार चार-ःयवहार का उपहास नहा करना 
चाहिए उलटे वहाँ की भापा सीखकर उसी ढंग से कार्य करना चाहिए 

राजनयजन्न को अपने गृढ़-लेख ((ए)7८०) और अन्य कार्याल्यविपयक 
अभिलेख ताले में बंद कर अत्यधिक सुरक्षित रखने चाहिए, किन्तु इस सम्बन्ध 
में दर्पोवित भी नहीं करनी चाहिए । 

परिग्राहक राज्य के किसी वास्तविक या काल्पनिक सम्मान आदि से प्रभा- 
वित नहीं होना चाहिए 

अपनी उद्देश्य-प्राप्ति का कितना भी छोभ वययों न हो, उसकी पूति के लिए 
कभी भी जझ्ञठ का सहारा न तो लेना चाहिए और न वह आवश्यक हैं । 
प्रयोग करना चाहिए या नहीं, 


अशशन्‍यणलनन-. 


अपने उदहृश्य की प्राप्ति के लिए उत्कोच का 
इस पर मतभेद है, वयोंकि कुछ लोग उपहार देकर भी उद्देश्य प्राप्त करने को 
अनतिक मानते हैं। 

उसे सृक्ष्मद्रप्टा, शिप्ट, दृढ़ तथा उतावलेपन से रहित भी होना चाहिए । 


धर । 
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हे 
राजवधिक प्रक्रिपा 
राजदूत-नियुवित 


राजदत आदि राजनयिक संदेशवाहकों की नियुक्ति विभिन्न देशों में विभिन्न 
अधिवागरियों द्वारा की जाती है। एकराजाधिपतीय देशों में स्वयं एकराजाधि- 
पति उनकी नियक्ति करता है तो प्रजातांत्रिक देशों में राष्ट्रपत्ति, विदेशमंत्री 
(स्त्रयं या मंत्रिमंडल की सलाह से) या तद्विपयक समिति के द्वारा ऐसी 
नियक्तियाँ की जाती हैं। परल्तु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जहाँ प्रारंभ हो जाता है वहाँ 
तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ही कार्यवाही करनी पड़ती है । 

जब किसी राजनयिक प्रतिनिधि की नियक्ति कोई देश करता है तो सम्बन्धित 
व्यक्ति के वियय में पूर्णतया संतुष्ट हो लेने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम अनधिकृत 
रूय से उसके विपय में उस देश के शासन की राय जान ली जाती है जहाँ उसे 
न्यिद्त किया जा रहा है। यदि यह राय उक्त व्यक्ति के अनकल हुई तो उस 
देश दे घासन का 'समनुमोदन' मिल जाता है, जिसके लिए राजनय में फ्रांसीसी 
भाया का घब्द “आप्रिमां! (007० 77०7४) प्रयकत होता हैं। जिस व्यक्ति 
के विपय में ऐसा “समनुमोदन” सिल जाता हू उसे ही परसोना-ग्रेटा” (?0$०09 
(७०४५0) दाहते हैं, जिसका दब्दार्थ हिन्दी में 'अभीष्ट' या 'अभिप्नेत व्यव्ति' 
वावाट, विन्तु उसे इन पृप्टों में 'परिशह्य व्यक्त” ही कहा गया है। 

उवत समनमादन प्राप्त हो जाने पर और राजनयिक प्रतिनिधि को तत्स- 
म्बन्दो सूचता प्राप्त हो जाने पर उसदवग दकात्तेव्य हो जाता है कि वह विदेशमंत्री 
या अन्य सम्बन्धित पदाविदारी से मिलकर भविष्य के छिए मुख्य-मख्य आदेश- 


(7 2 पप्त रण जार बयंक जल विदेशतिद जरा राज्या भिलेखागार 
दच्न प्राप्त कर दछार दतद्थदियाग णा ज्ञतिभलदागार स भसच्तब्य देश 


९. आज दे नार-टेलीफोन युग के पूव ये आदिदा लिखित रुप में दिये जाते थे 
नित्य रशूद पर प७चदर दन वो उन्हीं के आधार पर अपनी इड्धि वे; 

8७ एन अशललेः $ बाप (पा पथ 8 कक के ओ। 
०.५ 5० लता था। मद्र यह दाचय नाखिक हा दज्षाह। 


१३६ राजनय 


के विपय में राजनीतिक, राजनयिक, आशिक अथवा सामाजिक जानकारियाँ 
विशिष्ट रूप से प्राप्त करे। इस प्रकार से तैयार होकर उक्त राजनयिक दूत 
गन्तव्य देश में अपने पहुँचने के समय और तिथि की सूचना उक्त देशस्थित अपने 
राजद्ूतावास के कर्मचारियों को भेज देता है। यदि कोई देश किसी देश में पहले 
पहल ही प्रणिव्यावास (7,८6०707 ) खोलता है तो राजनयिक प्रतिनिश्ति के 
साथ-साथ उस प्रणिध्यावास के विभिन्न कर्मचारियों की भी निय॒क्तित का किया 
जाना स्वाभाविक हूँं। प्रणिव्यावास के इन सदस्यों की एक सूची नियुक्त राज- 
नयिक-प्रतिनिधि परिग्राहक राज्य के परराप्ट्र-विभागीय सचिव के समश्ष उस 
समय प्रस्तुत कर देता हैं जव कि उसका स्वतः का परिय्रहण कार्य पूर्ण हो जाता है। 

ऐसे दूत को उसकी सरकार का सम्बन्धित पदाधिकारी उसकी नियक्ति- 
विषयक पत्र देता है जिन्हें 'प्रत्यय-पत्र” (4,070०7$ ० (7८(९॥८८) कहते 
हैं ।। उसे एक असल “प्रत्यव-पत्र” तो मुहरबन्द लिफाफे में दिया जाता है 
और उसकी प्रतिलिपि खली ही दी जाती है। अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर 
वह पहले वहाँ के विदेशविभाग को उक्त खुली प्रतिलिपि अपने पहुँचने की यूचवा 
के रूप में भेज देता है। असल प्रत्यय-पत्र को वह उस सम्बन्वित अधिकारी को 
(राज्याधिपति या विदेशविभाग को) स्वयं देता है जिसके नाम उसे प्रत्ययित 
किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि राजनयिक प्रतिनिधि कई राज्यों 
का प्रतिनिधित्व करता हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता हैं कि एक ही राजनथिक 
प्रतिनिधि अपने देश की ओर से एक से अधिक देशों में प्रतिनिधित्व करता हैं । 
जैसे, इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त भारत की ओर से आयरल्ण्ड में भी प्रति- 
निधित्व करता है। 

उक्त प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करते समय राजदूत या अमात्य राज्याधिपति को 
सम्बोधित करते हुए एक अभिभाषण (2007९७५) करता है जिन्नका राज्याधि- 
पति उत्तर देता है। प्रायः यह अभिभाषण लिखित होता है जिसकी एक प्रतिछिपि 
राज्याधिपति को पहले दे दी जाती हैं। किन्तु बह अभिनापण और उसका उत्तर 


१. राजदूतों और अमात्यों को यह 'प्रत्यय-पत्र” अपने राज्याधिपति ( 7ि्यत 0 


६४० 5482८ ) से प्राप्त होता है । कार्यदूत को यह प्रत्यय-पत्र उसके विदेश-विभाग से प्रा 


होता है | क्योंकि वह विदेश-विभाग से विदेश-विभाग को अत्यवित किया जाता हैं । 
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दोनों नितांत औपचारिक ही होते हैं और ऐसा शिप्टाचार के नाते किया जाता हू । 
इस सम्बन्ध में यह परम्परा हूं कि उदत अभिभाषण तथा उसके उत्तर में किसी 
प्रकार के विवादास्पद विषय की चर्चा नहीं आने दी जाती और न ऐसा करना 

ही चाहिए, क्योंकि जब कि दो देश दूत-विनिमय के द्वारा पारस्परिक सामीप्य 
बढाने की चेष्टा कर रहे हैं उस समय ऐसे विययों की चर्चा से वातावरण प्रारंभ 
से ही विषाक्त और संदेहपूर्ण हो जाता है। इसलिए उपर्युक्त अभिभाषण में 
विवादास्पद विषय का समावेश राजनयिक अशिष्ट्ता होती हैं। 

साधारणतया राजदूत का जो कार्य-क्षेत्र रहता हैँ उसके बाहर यदि उसे 
कोई विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है, जैसे, किसी विशेष संधि-सम्बन्धी संधिवार्ता 
करना, तो उसे इसके लिए विद्येप रूप से अधिकार दिया जाता है। ऐसे अधिकार- 
दायक अभिलेख 'पू्णाधिकार” (पी ?ए०७०७$) कहलाते हैं। ये पूर्णा- 
घिकार” आवश्यकतानुसार सीमित या असीमित रहते हैं। 

प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करने और अभिभाषण-विषयक औपचारिकता समाप्त 
होने पर राजदूत अपने स्थान पर पूर्णतया मान्य हो जाता है। फिर राजनयिक 
शिप्टादार के नाते, उसका एक कर्तव्य और पूरा करना रह जाता हैं। यह 
वत्तंब्य हु--परिय्राहक राज्य के मंत्रियों तथा वहाँ स्थित अन्य देशों के राजनयिक 
दूतों से भेंट करता। अपने प्रणिध्यावास के सलाहकारों और सचिवों की भेंट 
परिय्राहवा राज्य (२८८८पणा।एहु 5080०) के विदेशविभागीय सचिव या 
राज्याथिपति से व्यवितगत रूप में कराने का कार्य भी उसे ही करना पड़ता है । 
नवीन नियुक्त राजदूतादि का स्वायत-समारोह किसी समय बड़े ठाट-वाट और 
पूज-धाम से तथा विभिन्न देशों में विभन्न प्रकार से मनाया जाता था, किन्तु 
जब उस रूप में नहीं मनाया जाता । इस सम्बन्ध में यह भी जान लेता चाहिए 
कि दूत वगे परिग्रहण न करने का वैध अधिकार किसी शासन को तभी तक रहता 
सा तवः वि वह नियुक्त होनेवाले दूत को “अपरिय्राह्म” नहीं कह देता । 
'उलए जिसे वह परिय्राह्य” घोषित कर चुका हैं उसका स्वागत उसे करना 
हो चाहिए |. विब्तु यदि कोई संदेशवाहक किसी सम्मेलन या परिषद में किसी 
दंग का प्रतिनिधित्व करने जाय तो उसे उस देश के अधिपति से स्वागत का 
अधिदार श्ाप्त नहीं होता जहाँ उदत सम्मेलन या परिपद हो रही हो । 
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उक्त राजदूतादि की नियुवित उस समय से मानी जाती है जब कि उसके 
देश के शासन हारा उसे नियुक्ति-सूचक प्रत्यय-पत्र दिया जाता है। इसलिए 
इसके वाद से ही उसे वे समस्त विशेषाधिकार (]प्या८्ट्रु5) प्राप्त हो 
जाते हूँ जो अन्तर्राप्ट्रीय विधि में मान्य हैं। ये विशेपाधिकार राजनयिक दूत के 
परिजन-वर्ग के सदस्यों को भी प्राप्त रहते हैं । इन विद्येपाधिकारों की चर्चा इस 
पुस्तक में उचित स्थान पर की गयी है परन्तु यहाँ संक्षेप में इस परिजनवर्ग को 
स्पय्ट कर देना आवश्यक हैं।' 
राजनयिक दूत का परिजन-वर्ग 

किसी राजनयिक अभिकर्ता ( 82070 ) के स्थायी पद के लिए उसके 
साथ जिन कम-से-कम आवश्यक व्यक्तियों का समह जाता है उसे उसका परि- 
जनवर्ग कहते हैं जिसे चार वर्गो में वाटा जाता है । 

१---सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य व्यक्ति वे हैं जिनकी नियुक्ति 
राजनयज्ञ को नियुक्त करनेवाला शासन स्वत: करता है और जिनके वल पर 
उसका समस्त राजनयिक कार्य-संचालन होता है। इस वर्ग में प्रणिध्यावास के 
समस्त सहचारी, सहकारी, सलाहकार, सचिव, डाक्टर, पुरोहित, ढ्ुभाषिये 
आदि सम्मिलित हैं । 

२--राजनयिक हरकारे (८०एा+ं८५$), जो प्रणिध्यावास से अपने देश 
के शासन को और उक्त शासन से प्रणिध्यावास को भेजे गये संदेशों को लाते 
ले जाने का कार्य करते हैं। 

३--राजनयिक दूत का निजी परिवार, जिसमें उसकी पत्नी, बच्चे और 
उसके वे अन्य निकट-सम्बन्धी जो उसकी शरण में उत्तके साथ रहते हों, सम्मि- 
लित हैं, और 

४--उस दूत के निजी भृत्य, जैसे उसके घर का कामकाज करनवाड 

नौकर-चाकर, वच्चों के परिचारक-परिचारिका तथा अध्यापक और उत्का 

निजी सचिव (?िस्‍ए० $०ठट८थाए ) । 


१. राजद्त-नियुक्ति के सम्बन्ध में 80७ का (5एंट८ 40 7|407506 


7+&८८० के अध्याय १९, १३ और १४ भी देखे जा सकते हैं | 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जादि में प्रतिनिधित्व 

सभी राजनयिक दूत अपने राज्य का प्रतिविधित्वय करने के लिए केवल 
किसी विदेशी राज्य को ही भेजे जाते हों ऐसी वात नहीं है। ऐसे भी अवसर 
गत्ते हँ---जब कि कई राज्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय सभा, सम्मेलन या परिषद में भी 
धरने प्रतिनिधि भेजते हैं। इन सभा-समस्मेलनों में उतके विपय के महत्त्व के 
अनुरूप ही प्रतिनिधि भेजे जाते हैं । कमी विदेश-मंत्री प्रतिनिधि बतकर जाते 
हैं तो कभी स्वत: प्रधाल मंत्री या उस पद की वराबरीवाला अन्य पदाधिकारी, 
ऊँसे, विदेश मंत्रियों की बलित कास्फ्रें! और 'राष्ट्रमंडल के प्रवान मंत्रियों का 
सम्मेलन ।! कभी ऐसा भी होता है कि जिस देश में सम्मेलन होता है उस देश 
को प्रत्यथित राजनयिक प्रतिनिधि को ही उक्त सम्मेलन में झपने देश की ओर से 
उसका प्रतिनिधित्व करने का भार सौंप दिया जाता हैं। वीसवीं सदी के इस 
दूसरे चरण में तो, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र-संघटन की विशिष्ट उप-संस्थाओं के 
धन्‍्तर्गत, विशेष-विद्येष विषयों पर सम्मेलन और परिपदें आये दिन होती ही रहती 
हू। एसे सम्मेलनों आदि में सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ को ही अपना प्रतिनिधि 
दनाकर भेजा जाता हू, जैसे, अभी कुछ दिनों पूर्व भारतवर्प में विश्व वन सम्मेलन 
हुआ था उसमें विभिन्न देशों के केवल वनविशेषज्ञ ही आये थे। इन सम्मेलनों 
मे सभी देश अपने प्रतिनिधि भेजते हों सो वाठ नहीं है। प्रायः तो विषय और 
उनके महत््व के अनुसार ही देशों को आमंद्रित किया जाता है परन्तु जो देश 
आमंत्रित करता हूँ उसवी इच्छा पर भी बहुत कुछ निर्भर रहता है, हालाँ कि 
उसे मानने को कोई वाध्य नहीं हो सकता और निमंत्रणों में भनौचित्य देखकर 
वत३ देश चाहे तो सम्मेलन में भाग लेता अस्वीकार कर सकता है। 

इन सभादिवों के निमंत्रण-पत्र बहुधा, परम्परानुसार, उसी देश के द्वारा 
नज जाते हूं जहाँ वे सम्मेलन होते हूँ । इस नियम के अपदाद नी हो जाया करते 


र्रः मी च रा छा [जरानस प्य-४ रात रह खाक जय पे बज्प #४०५-शीईं७#र्भ दिन्‍त न लिए 2 ह समन्रण क 2. 
& रेस, ए।लजिरास-सस्मलून स्पत न हुआ दिन्‍तु उसक लए नमत्रण मारदका 
; सुलछताद के नाम से प्रोषित किये गये थे । 


द्वः द्प्र यर कः 4 औ-> जिस ह००-सुछ-' मुझ आ के व. इाएाए से पपनलकक कुत्लन- नम कइ० दाता "२७०० हे. द्व्ग विदेशमंत्री 
एद धथा यह ना है द.जस दंश मे सम्मलय होता हैं उस देश छा विदेशमंत्र 


5200! मे १ प्रार ४० उस व्ध अमान कु... चीन प्प्ण कोई सा लक 
पा दिययानुच्यर उस देश का क्षत्य कोई सर्वेश्षेप्ठ प्रतिनिधि उद्त सम्मेलन का 


हब 
! हि 


१४० राजन पर 


सभापति चुना जाता है। किन्तु इसके विपरीत सन्‌ १९४५ की ऐतिहासिक 'सैन- 
फ्रां सिस्को कास्फ्रेंस' में संयुक्‍त्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस और चीन के 
प्रमुख प्रतिनिधियों ने बारी-बारी से सभापति का पद ग्रहण किया था, जब कि 
सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। परन्तु उपर्यकत प्रथा केवल प्रथा 
ही ह, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अनिवार्य नहीं हैं। कोरिया और हिद- 
चीन के सम्बन्ध में होनेवाले जेनेवा सम्मेलन में भी सभापतित्व के लिए यही 
सिद्धान्त अपनाया गया था। 

यदि सम्मेलन किसी महत्त्वपूर्ण और जटिल प्रश्न पर विचार करने के हेतु 
बुलाया गया हो तो बहुधा ऐसा सम्मेलन कई समितियों में विभक्त कर दिया 
जाता है। इन समितियों में अपने-अपने विपय-श्षेत्र में खुलकर वाद-विवाद 
होता है और अन्त में वे अपना-अपना प्रतिवेदन वहत्‌ सम्मेलन को भेज देती हैं। 
इन समितियों में निर्णय सर्व-सम्मति से ही प्राप्त करने की चेप्टा की जाती है 
क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो अल्प मतवाले वहमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से 
बाध्य नहीं किये जा सकते। इन समितियों में पारित प्रस्तावों को एक अधिनियमक 
(ऐक्ट ) के रूप में तैयार करके वहत्‌ सभा में भेजा जाता है। वृहत्‌ सभा में जो 
अंतिम निर्णय ले लिया जाता है उसे चरमाधिनिवनक्र' (सिंगर 0 .शाटा॥। 
(८४) संधि, प्रसंविदा, घोषणा आदि आवश्यकतानुसार कहते हैं, परन्तु उसे 
मानने को समस्त प्रतिनिधि-देश बाध्य नहीं हो सकते; कम-से-कम अल्पमतवाले 
तो वाध्य नहीं किये जा सकते | जो उसे मान्यता देकर उससे अपने को वाध्य 
मानने को तत्पर होते हैं वे उस पर हस्ताक्षर करते हैं और अपनी मुहर लगाते हैं | 

इस प्रकार से पूर्णता को प्राप्त अभिलेख को उसकी रक्षा के लिए उसी देश 
के विदेशविभाग को सौंप दिया जाता है जहाँ कि उक्त सम्मेलन हुआ हो । आज 
कल इस प्रकार की संधि, प्रसंविदा आदि से कोई देश तभी बाध्य होता हैं जब कि 
वहाँ का शासन उसे अनसमर्थन (7277) कर देता है। जनतांत्रिक देशा में 
यह अनसमर्थन वहाँ की संसद या लोकसभा या प्रतिनिधिसभा करता हूं। अनु 
समर्थन तभी पूर्ण समझा जाता है जब कि वहाँ का राज्याधिषति उस पर हस्ताक्षर 
कर देता है। ये अनुसमर्थन भी उसी देश के विदेशविभाग को भेज दिये जाते 
हैं जहाँ कि उबत प्रसंविदा आदि सुरक्षित रहते हैं। 
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इस सम्मेलनों का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए एक महासचिव 
($८तलथशाए (०१००) नियुक्त किया जाता है जो बहुधा उसी देश का 
होता हैँ जहां सम्मेलन बुलाया जाता है। इस महासचिव के अन्तगंत अन्य प्रति- 
निधिमंडलों के सचिवगण कार्य करते हें। विपयसूची तैयार करना, सम्मेलन 
के कार्य का सुचारु रूप से संचालन करना, आदि उनके कार्य रहते हैं । 


पजनगिक प्रंषण को समाप्ति 


यह समाप्ति निम्नलिखित कारणों से हो सकती है-- 
(१) प्रत्याह्लान (२ ०८४) )--किसी राजनयिक दूत का प्रत्या ह्वान कई 
कारणों से हो सकता है, जैसे त्यागपत्र, स्थानानतरण, प्रत्ययक और परिय्राहक देशों 
विभिन्न कारणों से सम्बन्ध-विच्छेद | दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद नीति के 
विरोध में भारतीय शासन ने उससे राजनयिक सम्बन्धू-विच्छेद कर लिया और 
अपने उच्चायुकत का प्रत्याह्वात कर लिया। गोवा के प्रश्त को लेकर भारत 
ने पोतंगाल से सम्बन्धविच्छेद कर लिया और अपने राजनयिक प्रतिनिधि का 
प्रत्या द्वाव कर लिया। प्रत्याह्वान या तो प्रत्ययक राज्य स्वेच्छा से करता हूँ 
अथवा परिग्राहक राज्य के कहने से करता है। परियग्राहक राज्य प्राय: उसी समय 
प्रत्या ह्वान के लिए जोर देता हैं जब कि सम्वन्बित राजनयिक दूत ने उक्त राज्य की 
दान्ति, सत्ता अथदा सम्मान के विरुद्ध अथवा राजनयिक दृष्टि से भरत्सनीय अन्य 
काई वार्य किया हो। प्रत्याह्नान के लिए राजनयिक दूत को, उसके पदानुसार 
भेजनेवाले राज्य के राज्याधिपति ([न८४०४ ० ४॥१९० 5६३८) या परराष्ट्रमंत्री 
दे द्वारा एक प्रत्या ह्वान-पत्र दिया जाता है जिसे वह अपने पदानुसार परिग्राहक 
राज्य के राज्याधिपति या परराप्टमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करता हैं। इस पर उसे 
द उसके पारपन्र एवं प्रत्याद्वान-पत्र की अभिस्वीकृषति (2०८्ता09९१8९८- 
707 ) दे देते हैं और इस तरह उसकी छार्यावधि समाप्त हो जाती है। प्राय 
यह पत्या ह्वान-पत्र वह स्वयं न प्रस्तुत करके उसके स्थान पर आनेवाला नया 
प्रस्तुत करता है । 
(९) (क) पदोक्नति--किसी राजनयिक दूत को, यदि उसके स्थान पर 
ह। अपने पद पद पर नियुक्त कर दिया जाय तो उसका कार्यकाछू विगत 
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कार के राजनधिक द्त के रू प में समाप्त हो जाता है। नग्रे पद लिए उसे 
नये प्रत्यय-पत्र को आवश्यकता पड़ेगी । 

(ख) पदच्युति--राजनग्रिक दृत के अक्षम्य राजनयिक दर्व्यय 
ऐसे ही अन्य किसी कारण से भेजनेवाला राज्य उसे पदच्यत कर देता 
दो देशों के दीच सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है तो दूत अपने आप ही 

थान से पदच्युत हो जाता है जहाँ कि वह नियक्त था । 

(३) सृत्यु--राजनगिक प्रतिनिधि की मृत्यु से स्वाभाविक रूप से ही उसके 
पद की निवत्ति हो जाती है । 

(४) पारपन्न की मांग--राजनविक प्रतिनिधि परिग्राहक राज्य के दर्व्यथ 
हार के कारण अपने पद से त्यागपत्र देते हुए उक्त राज्य से पारपत्र माँग सकता है 
और यदि वह इस तरह अपना स्थान छोड़ दे तो भी उसकी कायदेधि समाप्त 
हो जाती है । यज्पि आज के तार-टेलीफोन के युग में बिना अपने शासन से परा- 
मशे किये हुए कदाचित्‌ ही कोई राजदूत ऐसा करेगा । 

(५) उद्दृश्य-पुर्ति---कई राजनयिक दूत किसी कार्यविज्येप के छिए विदेश 
अथवा किसी सम्मेलन या परिपद में प्रतिनिधित्व करने झेजे जाते हैं। उनका 
कार्यकाल उक्त कार्यविशेप पूर्ण होते ही समाप्त हो जाता है 

(६) प्रत्यय-पत्र का अन्त---जिस राजनयिक प्रतिनिधि का प्रत्ययपत्र 
किसी अवधिविदेष के लिए रहता है उसका कार्यकारू उक्त अवधि की समाप्ति 
तक रहता हैं । 

(७) युद्धारंभ--प्रेषक और परिग्राहक राज्यों में युद्ध छिड़ जाने से दोनों 
के राजनयिक दूत-मंडलों की निवृत्ति हो जाती है 

(८) (कक) सांविधानिक परिवर्तत--किसी देश के परम सत्तावान्‌ एक 
राजाधिपति की मृत्यु अथवा सिहासन-त्याग से उसके द्वारा प्रेषित या परिगृहीत 
प्रतिनिधियों की कार्यावधि का अवसान हो जाता है। गणतंत्र राज्यों में राप्ट्- 
पति (यदि वह राज्याधिपति हो और राजनयिक दूतों का प्रेपण एवं परिग्रहण 
करता है तो) की मृत्यु, पदत्याग या कार्यावधि समाप्त होने पर भी उसके द्वारा 
प्रेषित या परियृहीत दूतों आदि की कार्यावेधि समाप्त हो जाती है। 

(सर) ऋंतिकारी परिवर्तत--जब किसी देश में क्रांति, अराजकता या 
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स्थान पर गणतंत्रात्मक शासन या सामस्तवादी शासन के स्थान पर साम्यवादी 
शानन की स्थापना हो जाय, तो उसके द्वारा भेजे गये ओर परिणृहीत दूतों के 
प्रत्यय-पत्र की उपयोगिता का अन्त हो जाता हैं । 

उपयुवत्त (८) (क और ख) के अन्तर्गत दी गयी परिस्थितियों में राज- 
नथिक दूत को नया प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, अन्यथा उसे वैध रूप से 
राजनयिक प्रतिनिधि नहीं माना जायगा। इस सम्बन्ध में एक वात व्याव में 
रखने योग्य यह है कि उपर्युक्त ढंग से परिवर्तित हुए श्ञासनों की मान्यता-प्राप्ति 
(700८08/9007 ) में अधिक कठिनाई पड़ती है, क्योंकि बिना उसके अन्त- 
रॉष्ट्रीय क्षेत्र में उचकी कोई स्थिति नहीं रहती और जब तक यह मान्यता प्राप्त 
नहीं हो जाती तद तक राजनयिक सम्बन्ध भी स्थापित नहीं होते। मान्यता भी 
दो प्रकार की होती है। “तथ्यमूलक” (6०८ 44८00) और “विधि-मूलक'" 
(00८ [ध7८) किन्तु यह वात अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र की है और इस पुस्तक 
के विपयक्षेत्र से बाहर है । 

(९) राज्ददिदोप (>पंग्रत703 ०6 $790०)-जब कभी दूत-प्रेपक या 
दृत-परिय्राहक राज्य का अन्त विलूयन अथवा संयोजन (2॥705०007 ) की 
क्रिया के द्वारा हो जाता हैँ तो उसके हारा भेजे हुए या परियूहीत राजनयिक 
दूत-मंडल की निवृत्ति हो जाती है । उदाहरणार्थ सन्‌ १९३८ में आस्ट्रिया का 
अन्त हो गया। पोलण्ड वा इतिहास भी ऐसा ही है। सन्‌ १७९०» में आस्ट्रिया 
खूस आर प्रा ने आपस से पोरुंण्ड को अंतिम रूप से वाद लिया और इस प्रकार 
पा्ेण्ड का अन्त हो गया। 


२ 0 
राजनयिक भाषा 


राजनयिक भाषा के तीन अर्थ होते हैं। प्रवम, वह भाषा (अंग्रेजी, फ्रेल् 
या लेटिन ) जिसका प्रयोग राजनयजगण वार्तालाप या पत्र-ब्यवहार में करते हें । 

द्वितीय, वे शब्द या वाक्यांश जो राजनग्रिक व्यवहार में परम्परागत विशिष्ट 
अर्थों में प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं। ततीय, न्यन-कथन अर्थात ऐसे शब्दों का 
प्रयोग जो सर्वसाधारण को बहुत ही कोमल और शिप्ट लगें किन्तु जिनका राज- 
नयिक परम्परानुसार अत्यंत कठोर अर्थ निकलता है।' 

साधारण व्यक्ति 'राजनयिक भाषा” से छलपूर्ण भाषा या रहस्वमयी 
भाषा या असत्य भाषण” आदि अर्थ निकालते हैं। किन्तु उनका ध्यान अ्रन- 
वश्ात्‌ राजनय के उस दृषित प्रचलित अर्थ पर रहता है जिसकी चर्चा प्रथम 
अध्याय में की गयी है । वास्तव में उस अर्थ में उसे राजनयिक भाषा नहीं वल्कि 
कटनीतिक भाषा कहना चाहिए। 
क--अंग्रजी, फ्रंच या लेटिन*' 

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि किसी राष्ट्र या जाति की राजनीतिक सत्ता, 
संस्कृति और सभ्यता के महत्त्व की वृद्धि, प्रचार तथा प्रसार के साथ ही साथ 
उसकी भाषा का भी तदनुरूप विस्तार होता ही हैं और उस भाषा का स्थायित्व 
उसकी खुद की प्राण-शवित तथा उस राष्ट्र या जाति की अन्तःशक्ति पर निर्भर 
है। प्रायः समस्त एशिया की भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव इसका 
ज्वलंत उदाहरण है। यूरोप में अत्यंत प्राचीन काल से ग्रीक और लेटिन भाषाओं 
का व्यापक प्रभाव भी इस अन्तःशवित का द्योतक है । 

रोमन संस्कृति का प्रभाव इतना व्यापक और दीर्घकालीन था कि पश्चिमी 
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बरोप के समस्त सुसंचालित एवं संगठित राज्यों में शासन तथा धर्म के प्रमुख 
वार्यों में लैटिन भाषा का एकाधिपत्य शतावब्दियों तक बना रहा । अन्तर्राष्ट्रीय 
मम्बन्धों के छेत्र में भी अठारहवीं सदी तक लेटिन भाषा राजनयिक भाषा के 
हप में परम सत्तावान्‌ थी। शनेः शरने: जब यूरोप में फ्रांस के प्रभुत्व का उत्थान 
हआ तो पेरिस यरोप की छिप्ट संस्क्रेति का भी केद्ध बन चला। परिणामतः 
प्रेंच भाषा और संस्क्तति का प्रभाव यूरोप की अन्य राजधानियों तक जा पहुंचा 
यहां तक कि जिस तरह कुछ समय पूष तक भारतीय अयनी मातृभाषा 
वार्तालाप करते समय बीच में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करके गवित 
होता था ( और पर्याप्त सीमा तक अब भी होता हैं ) उसी प्रकार यूरोप का 
सावारण व्यक्ति भी फ्रेंच भाषा के दो-चार शब्दों को अपनी मातृभाषा में इंधर- 
उधर उछटे सीधे ढंग से गंथ देना प्रशंसनीय और मान-वरद्धक मानने लगा। 
रश्नाततत और कुलीन व्यक्ति के लिए तो फ्रेंच भाषा का सम्यक्‌ ज्ञान अनिवार्य 
माना जाता था। स्वभावत: धीरे-धीरे, और विरोध होने पर भी, फ्रेंच भाषा 
दीं सदी के मध्य तक राजनयिक भाषा के सिहासन पर आरूढ़ हो गयी हालाँ 
के उसे इस रूप में मान्यता वाद में हो चरूकर प्राप्त हुई। फिर ब्रिटिश साम्राज्य 
व विस्तार और शक्ति-संवर्धध तथा आंग्ल व्यापार के प्रसार के साथ-साथ 
आंग्ल भाण का भी भाग्योदय हुआ और उसने एशिया के एक वड़े हिस्से पर अपनी 
चादर तान दी। अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटेन ने अपने प्रभृत्व की वृद्धि के साथ 
अपनी भाषा का अधिदागर भी प्रदर्शित करना प्रारम्म किया और वह सफल भी 
हुआ। झव सोवियत रूस और लाल चीन दोनों विद्याल और दक्तिशाली राषप्ट 
है झिनदी सम्यता एवं संस्कृति अपने-अपने ढंग से संसार को प्रभावित कर रही 
६। प्थ्ठा का प्रादोनतम दालक भारत भी अपने सनातन ढंग से अन्तर्राष्टीय 
ने पर अपना प्रकाश छिटका रहा हैँ। भारतवर्ष की पुरातन संस्कृति, व्यापार 
पथ भापा वा भी, दिव्व, विशेषकर एशिया की संस्कृति आदि पर कितना 
व्यपद प्रभाव पड़ा है यह किसी से अब छिपा नहीं हैं। इन तीन महान राणप्टों 
नत्य प्रात्ति बढ़ते हुए जत्तर्राप्ट्रीय प्रभाव के साथ-साथ उनकी राप्टीय 
धापाका दा प्रभाव-छेत्र भी निद्चितत रूप से बढ़ रहा है और उनका भविष्य भी 
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तीन प्रतिक्रियास्वरूप आज समस्त विश्व में राष्ट्रवाद की जो गहन भावना 
व्याप्त हा रही उसके परिणामस्वरुप प्रत्येक शक्तितशार्ड छा राप्ट्र अपनी-अपनी 
राष्ट्रभापा को अन्तराप्ट्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्व दिलाना चाहता है और 
इसलिए विभिन्न-देशीय अधिकारियों के पारस्परिक वार्ताक्ापों में अधिकाधिक 
दुभाषियों का उपयोग किया जाता हूँ, भले ही वे अधिकारी एक-इसरे की 
भाषाओं से अथवा अन्य तीसरी, दोनों को सुझभ, भाषा से भरा भांति परि- 
चित हों । इसका सबसे ताजा उदाहरण उस समय का है जब कि चीन करे 
प्रधानमंत्री श्री चाउ ऐन लाइ सर्वप्रथम भारतवर्प आये थे। वे अंग्रेजी के पूरे 
ज्ञाता हैं और भारतीय प्रधानमंत्री पं० नेहरू भी उसके पंडित हैं। इस प्रकार 
दोनों की भेंट के समय अंग्रेजी का प्रयोग माव्यम के रूप में अच्छी तरह युगमता 
से किया जा सकता था। परन्तु चीनी प्रवानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 
चीनी भाषा का प्रयोग किया । फलस्वरूप एक दुभाषिये की सहायता वरवस 
लेनी पड़ी । 
इस मनोवृत्ति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयोग के लिए कोई एक 
सर्वेमान्य राजनयिक भाषा नहीं वन पा रही हैं और इससे सभी समझदार 
व्यक्तियों को खेद होता है। फ्रेंच भाषा के समर्थक विद्वानों के मतानुसार फ्रेंच 
भाषा में वे लव गण विद्यमान हैं जो एक राजनयिक भाषा में होने चाहिए। 
संक्षेप में, उसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गुण तो यह है कि उसमें प्रत्येक बात को 
सुनिरिचित और सूक्ष्म रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। कम-से-कम दीघेकालीन 
परम्परागत प्रयोग के कारण राजनयिक प्रयोग के लिए अवश्यमेव उसमें यह 
क्षमता आ गयी मादी जा सकती है। श्री आर० बी० मावत भी फ्रेंच को उसकी 
विचाराभिव्यक्ति की क्षमता के कारण राजनयिक भापा-क्षेत्र की एकमेव 
स्वामिनी बनाना चाहते हैं। उनका कथन है कि चूँकि राष्ट्रों के वीच कदुता, 
कलंह और यद्ध आदि बढ़ने का कारण पारस्परिक गलतफ़हमी है इसलिए उसे 
संसार को बचाने के लिए राजनयज्ञों को फ्रेंच भाषा का ही प्रयोग करता चाह: 
जिससे अम होने की संभावता कम-से-कम रहे । वंसे संयुवत राष्ट्रट्सवटन मे 
अंग्रेज़ी, फ्रेंच, ठैटिन, स्पेनिश और झसी भाषाओं का श्रयाग हाता है | 
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ख-च्यून कथन 

राजनयिक क्षेत्र में जिन स्यूत कथनों का प्रयोग किया जाता हैँ उतकी 
सम्पूर्ण सूची त्तो बड़ी लम्बी होगी, इसलिए उदाहरण के रूप में कुछ ही यहां 
दिये जाते ह--- 

१--मिरी सरकार की दृष्टि में अमुक बात अत्यधिक चिन्ता का वियय 
ज --भर्थात सम्बन्धित गासत उदत वियय में कड़ा रुख अपनानंवाला हूं । 

२-- शासन अमुक विषय के प्रति उदासीन नहीं रह सकता”--अर्थात्‌ 

उसमें अवद्यमेव हस्तक्षेप करेगा। 


(| 
हट 


“: शासन को अपने वर्तमान रुख पर पुनविचार करने के लिए बाध्य 


होना पड़ैया, --अर्थात्‌ पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध शत्रुता में परिणत 
वाले है । 


४--यदि कोई राजदूत यह कहे कि उसके देश की सरकार को अमुक विपय 
भ स्वतंत्र कार्यवाही करने का अधिकार है,” तो उसका अर्थ होगा कि राज- 
वयिक सस्वन्ध दि्छिन्न होनेवाला है अथवा दूसरे पक्ष की नीति को असफल 
वरवे के लिए समुचित कदम उठाया जानेवाला हैं। 

५-शसन इतर पक्ष के अमुक कार्य को “अमैत्रीपूर्ण कार्य समझता है, 
अर्थात्‌ उस कार्य का परिणाम युद्धनचोषणा हो सकता है । 

६--यदि किसी संदेश के उत्तर की माँग, जिसमें कुछ निश्चित माँगें रखी 
गयी हों, किसी निश्चित समय, जैसे “१९ दिसम्बर के ६ वजे शाम के पूर्व” की 
डाय तो उनका अर्घ “अंतिम प्रतिन्षा” अथवा “अंतिमेत्वम्‌” ( एपित०प्पा० ) 
“मज्ञा जायगा, जिसके ठुकराये जाने का परिणाम बहुधा युद्ध-घोपणा ही 
होता है। 


ध्य प्रदार के न्‍्यून कथनों से निस्‍्संदेह कटिन-से-कंटितन परिस्थितियों में 
ग शि्व्दापएण और सौम्य वातावरण ना रुट्ता हू जार साथ द्वा सवसाधा रण 


भे अनावग्यक उत्तेजना व्याप्त नहीं होने पाती । विल्‍्चु इस जनतांत्रिक 
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स्थितियों में भी यदि उक्त प्रकार की भाषा का प्रयोग होता रहा तो उससे 
सवसाधारण इसी प्रवंचना में पड़ा रहेगा कि देश के समक्ष कोई संकट उपस्थित 
नहीं हैँ और अन्य राष्ट्रों से स्वराप्ट्र के सम्बन्ध सदा की भाँति स्ने पूर्ण ही बने 
चले है रहे हैं। साथ ही यह भी है कि ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग असावधानी 
से करने से कभी-कभी बड़े अनर्थ हो जाते हैं। थी निकलसन ने ऐसे संभाव्य अनर्थे 
का एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण दिया है। इंग्लैण्ड के एक महावाणिज्य-दत 
ने परराष्ट्रविभाग को एक सूचना भेजी कि “मझे बड़े दःख के साथ लिखना 
इता हूँ कि मेरे अधीनस्थ एक उपवाणिज्यदृत अपने स्वास्थ्य की उतनी चिन्ता 
नहीं करता जितनी करने के लिए डाक्टरगण उसे सलाह देते हैं”, जब कि 
वास्तव में वह वेचारा उपवाणिज्य-दुत सन्निपातावस्था की अंतिम सीमा पर था। 
किन्तु आजकल जब कि जनता अपनी सरकार की वैदेशिक नीति तथा उसके 
संचालन में रुचि लेती है तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि राजनयिक भाषा 
में भी शब्दों का प्रयोग ऐसे अर्थ में ही हो जिसमें कि वे साधारणतया प्रयक्त किये 
जाते हैं, ताकि साधारण व्यक्ति यह समझ सके कि उसके विदेशमंत्री या राजनयत्न 
जो कुछ वास्तव में कर रहे हैं वही कह भी रहे हैं। संक्षेप में किसी विदेशी 
सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाने या उससे कोई कटु वात कहने के लिए कठोर 
और कट शब्द ही प्रयुक्त किये जाया । ऐसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग आजकल 
नित्य प्रति किया जाता है। छोटी-सी बात को भी अत्यधिक बढ़ाकर और गला 
फाड-फाड़कर कहा जाता है, क्योंकि उसका वास्तविक उद्देश्य प्रचार ही अधिक 
रहता है। उदाहरणार्थ अब बार-वार किसी देश के कृत्य को अरमत्रापृण छृत्य 
कहने पर भी न तो यद्ध की घोषणा की जाती हैं और न ऐसा उर्दश्य है रहता 
है। सोवियत रूस ने वगदाद पैक्ट के सदस्यों से विलग विछूग यह वात कही कि 
उनका उक्त संधिसंगठन का सदस्य होना उसके विरुद्ध अमेत्रीपुर्ण कृत्य माना 
जायगा, किन्तु उसने युद्ध घोषित नहीं किया और न अभी उसका इच्छा एसा है। 
इस प्रकार की राजनयिक भाषा का प्रयोग साम्यवादियों ने प्रारंभ किया जिसका 
अनुकरण असाम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी मिलता है और एसे अवसर 
का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाता है। सारांश यह कि अव न्यून कथन की प्रथा को 
छोड़ा जा रहा है और अतिशयोक्ति-पूर्ण कथनों की प्रद्॒त्ति बढ़ती जा रही हैं किन्‍्दु 
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थह मानना पड़ेगा कि यदि धीरे धीरे साधारण जनता भी समाचारपत्रों आदि के 
द्वारा उपर्यवत प्रकार के व्यसन कथनों के विशिष्ट अर्थों से परिचित करा दी जाय 
तो वह भाषा इस अशिष्ट और अतिशयोकित-पूर्ण भाषा से श्रेष्ठ ही रहेगी । 
ग-विशिष्ट अरथंवाची शब्द 


नीचे उन अंग्रेजी, फ्रेंच या लैटिन शब्दों की संक्षिप्त सूची, उनके अर्थ तथा 
निकटतम हिन्दी पर्यायवाची शब्दों के साथ दी ययी हैं जो राजनयिक भाषा में 
विशिप्ट अर्थों में प्रयकत किये जाते हूँ । 

१-.)८८८४४०॥ (सहमिलन )--वहुधा कई अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में एक 
“पहमिलन घारा जोड़ ढी जाती है जिसके अनुसार कोई राष्ट्र, जिसकी ओर 
से तलम्बन्धी संधिवार्ता में कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था और इसलिए 

छ संधि पर उसकी ओर से हस्ताक्षर नहीं हो पाये थे, बाद में उस संधि को 
अंगीकार वार सवता हैं । उदाहरणाथ संयुकत-राष्ट्र-संघटनोय णास ( (3८ ) 
वे; अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायलेत्र-विषयक प्रावधान को उक्त संबटन के 
सभी सदस्यों ने अंगीकार नहीं किया है किन्तु जो राज्य ठीक समझता है वह अपनी 
सुविधानुसार समग्र-समय पर उसे अंगीकार करता जाता है । 

२--२४८८छा ते ( मतेबय ) --हग्म सहुन्व के दिपयों पर बहुधा कोई संधि न 
वरके उन्हें 'मतेदब” (3८८०) के श्वरा निवटा लिया जाता हैँ, जैसे छोक- 
स्वास्थ्य या प्रतिलिप्यविकार-विपयवः “मर्तक्‍्य 

३-८९ 07 (चरमाधिनियम )--अन्तर्राप्टरीय सम्मेलन के अन्त में 
उसकी कायदाहियों का संक्षिप्त छेख, सम्मेलन की सम्मति तथा उन संधियों 
सहित, जिन पर हस्ताक्षर किये गये । 
+++ैप र एजसातपाा) (अग्र विचार्य ) --अव कोई राजनयिक प्रति- 


ईे [ कु 


नाव विसी संघिदार्ता के समय टूसर पश्च के प्रस्ताव का अपना आर स तो 


शा बा शक इन बल भार लता ् फिललसम»>जक- अपना अ सयरदार कम हम ््श स्वीठासलि नि ड 
रवाद्गर बार छेता हैं. किल्‍्तु अपनी सरकार को उस स्वीकृति से बाध्य नहीं 
मा तो दह उसे 'शरे-दिचार्य” तताकर स्वी दिगर ०८ 

 ग्ता चाहता, ता दह उसे 'शग्मेदि बताकर स्वीदगर कर लेता है अर्थात 
0०० आए: अंडर हि. ड हि 
७, ६४५ सदा ्ुच३त सार न 


॥१4*. थे हाः ष्न्प पं ट्‌ | 


2. « (8- ६७ 2)3स्‍क]त!0:5  € तह .-.#त् पे, ७ ल्‍ ८ 
गा ६0 ३3]: देय [ीएए--एट८छ, ५. : पप35- 0 5366७ . 
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708707070 (समनुमोदत )--जब कोई शासन कछिसी राजदूत 
या अमात्य को नियक्ति विदेश में करता हैँ तो वह उस विदेशी शासन की राय 
का पता उस व्यक्ति के सम्बन्ध में अनधिकृृत रूप से छगा लेता है। यदि उक्नन 
विदेशी शासन को उस व्यक्ति की तिय्रुक्ति के विपय में कोई आपत्ति नहीं होती 
तो सम्बन्धित व्यक्ति “समनुमोदन-प्राप्त” समझा जाता है। 

६--)$५/प४॥ (राजप्रश्नय )--किसी देश के राजनीतिक अपराधियों या 
शरणाशियों के अन्य देश में या विदेशी प्रणिव्यावास में शरण लेने को “राज- 
अश्रय कहते हूं। इस प्रकार का आश्रय दे दिये जाने पर उन्हें उनके देश वापिस 
नहीं भेजा जा सकता । ईरान में इसी से मिलता-जुलता अधिकार होता है जिशे 

वस्त” (825 ) कहते हैं। इसके द्वारा स्थानीय व्यक्ति अपने शासन आदि 
के प्रति अपना कोई अधिकार या विरोध प्रदर्शित करने के लिए विदेशी राज- 
दूतावास में शरण लेते हैं। 

७---)६४८०८॥८ (सहचारी )--आजकल कार्याविक्य के कारण तथा 
सुविधा की दृष्टि से राजदूत के साथ विशिष्ट विषयों पर उनकी सलाह तथा 

सहायता के लिए तद्विषयक विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती हूं ओर इच्हें तदू- 
विषयक सहचारी कहा जाता है। इस विपय की कुछ चर्चा पहले आ चुका हूं। 

८--४528 (दूतावास प्रेप)--राजनयन्न जो लिखित प्रतिवेदन आदि 
स्वदेश भेजते और वहाँ से प्राप्त करते हैं उन्हें विशेष हरकारे डाफ के थे में 
लाते ले जाते हैं। इस हरकारे तथा डाक-थैले, दोनों को अनतिक्रमणीयता #णीयता का 
विद्येषाधिकार प्राप्त है। जिस दिन वह थैला लाया ले जाया जाता ह उस श्राण- 
ध्यावास में डाक दिवस” (398 ०99) कहते हैं। 

९-32 एटलाप १8॥5[ यध्यमान-अधिकार )--य भविकार अन्त- 
रष्टीय विधि से सम्बन्धित हैं और कई हैं इसलिए इन्हें यहाँ गिनाने की पु 
इयकता नहीं है। इन सबमें अपने शत्रु के समवरोध ( 8!0:८१र्त०) का अबि- 


कार अत्यधिक महत्त्वपृण है । 


3. ॥50. एल जया, एशा8 3 220-2<7 . 
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१०--(3आपाांणा5 (समर्पण-संधियाँ)--ये वे संवियाँ हैं जिनमें 
समर्पण की घर्ते रहती हैं। ईसाई राज्यों ने इन्हीं संधियों के द्वारा गेर-ईसाई 
शाज्यों से बरूपूर्वक अपने देश के उन ईसाइयों के लिए विशेषाधिकार और उन्समु- 
विलर्या प्राप्त कर ली थीं जो उन गर-साई राज्यों में रहते थे। 

११--()४४७ उटौ। (युद्धऋारण)--किसी राज्य का अन्य राज्य के 
विरुद्ध ऐसा कार्य जिससे अन्य राज्य को युद्ध घोषित करने का न्याय्य अधिकार 
प्राप्त हो जाय। पामरंटन के अनुसार "ऐसा मामला जिसके आधार पर युद्ध 
घोषित करना उचित हो | 

१२--(-०७5घ5$ +0८0075 (संधिगत कारण )--ऐसा कृत्य या घटना 
जिससे दिसी संमत्री (2॥॥470८) के एक पक्ष को उसके दूसरे पक्ष से सहा- 


यता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
२--(-॥४:८८८१०5 (महामात्राल्य) और (न्वाट्टाए--आरम्न 
में घान्सलर (महामात्र) के सचिवालय को चान्सलरी (महामात्रारूय) कहते 


थे। अब उसका अर्थ हाता हैं वे मंत्री और कर्मचारी जो वैदेशिक नीति को 
नियंत्रित करते हो था तत्मम्बन्धी सलाह देते हों ।' चांसढरी शब्द विदेश 
दिश्ाय' के अथ से की प्रयक्षत होता हैं। चांसरी' से अभिष्राय किसी राजनथिक 
प्रतिनिधि के बार्याल्य से है जो उसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय सचियों और 
अग्य सरहायवा लिपिकों वग योतवः है । 

१४--(गाएए दववीद0७ (दार्यद्त)--परिभापा पिछले पप्ठों में 


अन्दःदाटीन दायभार सम्हालने के लिए अन्तरिमि-काीन टन 
6 वैबवीयाए 3 गराए्लाव0) की नियकित होती 


ंण 
जा ााणाक 


द| जे प्‌ 


(2 2 हि ४ 


ही 
गार्यदूत' ( 


(/उ[# -॥ 


जप शाप्ार्पालल ६ पदव्यदण्ता >टप 8 अजय लत 
[5८ टदए 7] उ्रत्मादद दा आपच्चस्यचात हा ह्ाता | दट्ट लता «८ बंज्य झर 


जंग जिओ हे) 8 


चुके न छः 
स्व से जपना ससयताप रपि धब्ट केरन के लिए अस्तारन-आकऋाखान काय- 
दंत पौध दाट तदा दयदत रहने देता हूँ । 
पृ ही 
2 2220 30220 22 » हम औ 23230 05 4320 का के ९ 2083 800 


गीत. 
! 
| । 


गरम + नमक रा छ् न्ल्दूज-प धराट 8. बहन इनक 
ऋुुग्-साॉरर | >-झय हो राज्य सपदे डियी हगहे दे: शश्न दो दिवाचनारथ दे देते 


है ०2 श६ (१,,३३ ९,. |, जैज 0 गे 80३७ ३ में वि की मम नदी | 5 बी के 
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|] 


हैँ तो विवाचकों की प्रक्रिया का जो नियमपत्र तैयार किया जाता है उसे 'विवाचन- 
संवित्‌' कहते हैं । 

१६---९००7८०64६ (अविप्रतिपत्ति संधि)--जब् पोप किसी राज्य के 
अधिपति से कोई संधि करता है तो उसे अविप्रतिपत्ति संधि कहते हैं । 

१७--(००7ररशला८८ और (:0०78705$ (सम्मेलन और सभा )--अन्त- 
रप्ट्रीय विधि में इन दो शब्दों में कोई भेद नहीं हैं । दोनों शब्दों का प्रयोग 
अभेद रूप से किया जाता हैं किन्तु कांग्रेस' अर्थात्‌ सभा” घब्द अनिक व्याप- 
कता का द्योतक है जव कि कान्फ्रेंस' अर्थात्‌ सम्मेलन उतना व्यापक अर्थ सूचित 
नहीं करता। 

१८--(००7ए००४०॥ (अभिसमय )--यह एक प्रकार की कम महत्त्वपूर्ण 
संधि हूँ जो राज्यों के अविपतियों के मध्य नहीं वरन शासनों के मध्य होती है। 

१९---(००795 70779/077274ुए८ (राजनयिक निकाय )--किसी राज- 
धानी में स्थित विभिन्न देशों के प्रणिव्यावासों या राजदूतावासों के राजनयिक 
कर्मचारियों के समस्त समृह को 'राजनयिक-निकार्या कहते हैं। सबसे वरिष्ठ 
(5०४०१) राजदूत या अमात्य इस निकाय का मुखिया होता है और उत्ते 
“दूतवरिष्ठ' (7709०॥३ ) कहते हैं। 

२०--+की। (शक (शब्दों में! अथवा स्पष्ट भाषा में )--बदि कोई 
राजनयिक तार सांकेतिक भाषा में नहीं वरन्‌ साधारण भाषा में लिखकर भेजा 
जाता है तो स्पष्ट भाषा में' भेजा हुआ कहा जाता है। है 

२१---६८० एप (कार्यानुमति )--वाणिज्यटूत को जब किसी देश मे 
नियुक्त किया जाता है तो वहाँ के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उसे जो स्वीकृति 
दी जाती है उसे कार्यानुमति' कहते हैं । प 

२२--#त शत धंणा (प्रत्यपण ]--कई राज्य आपस में ऐसी संवियाँ 
कर लेते हैं जिनके अनुसार यदि एक राज्य का अपराधी दूसरे राज्य में चला जाय 
तो उस दूसरे राज्य को उसे पहले राज्य को छोटा देना चाहिए। इस तरह की 
संधियाँ प्रत्यरपण-संधियाँ कहलाती हैं | किन्तु राजनीतिक अपराधियों पर ये 
लागू नहीं होतीं । 


४. काठ, कृधाय $ 527 . 
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२३--ग्पी ?0ए८' (पूर्ण-शक्ति या पूर्णाधिकार )---वह विशिष्ट अधि- 
कार हैं जो ऐसे राजनयिक प्रतिनिधि अथवा अन्य अभिकर्ता को दिया जाता है 
जिसे किसी संधि या अभिसमय-विशेष पर उसकी सरकार की ओर से हस्ताक्षर 
करने का कार्य सौंपा गया हो, अथवा उस हेतु किसी सम्मेलन या सभा में प्रति- 
निधित्व करने भेजा गया हो। वह उसे उसके राज्याधिपति या भासन के द्वारा 
दिया जाता है। उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है । 

२४---(90०९ (07#८७ (सुसम्बन्ध-प्रयोग )--दो विरोधी राज्यों के बीच 
समझौता कराने के लिए जब तीसरा शासन दोनों पक्षों से वर्तमान अपने अच्छे 
सम्बन्धों से छाभ उठाकर ढोनों के बीच संदेशवाहक का कार्य करता है तो उसके 
इस कार्य को 'सुसम्दन्ध-प्रयोग' कहते हैं। यह मध्यस्थता' से भिन्न है, क्योंकि 
मध्यस्थता में मध्यस्थ भासन या व्यक्ति को स्वतः संधिवार्ता में भाग लेना पढ़ता 
है जब कि सुसस्वन्ध-प्रयोग में ऐसा नहीं किया जाता। 

र२०--ें,श5८० 745८ (निर्वाध गमन )--राजकर्मचारी जब राजकीय 
वार्य से दिसी देश को जाने हैं तो उक्त देश के राजदूतावास से उनकी सुविधा के 
लिए उन्हें उदत-देशीय चुगी-अधिकारियों के नाम एक सिफारिणी पत्र इसलिए 
दिया जाता हूँ ताकि सीमा-प्रवेश के समय उनकी तलाणी न ली जाय । इसे 
दिवधि गमन' बहते है और तत्सम्बन्धी पत्र को नि्वाधि-गमन-पत्र कहते हैं । 

२६---.०यार तए 00७500॥ (नियुक्ति पत्र )--वाणिज्य दूतों की 
नियुदित दारते समय जो अधिवगर-पत्र उन्हें दिया जाता हैं उसे 'नियुक्ति-पत्र' 
चाहते है । 


ब््य९ 


२८--४०१०४ (टिप्पण)--राजनयिक दूत के द्वारा किसी चासन को 
छिजे गये औपचारिक संदेश को 'टिप्पण' कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं--- 
(५)--सामूहिक विप्पण ((0॥6०पए८ एए०)--किसी विपय पर 


दे रि 
दिश्निद्न राज्यों दे राजनयिक प्रतिनिधियों हारा संयुवत रूप से हस्ताक्षरित 
ट्प्पण । अपने हस्दादर प्रत्येक राजदूत उक्त टिप्पण की पथक प्रतिक्तिपि पर 
5न्ता है डर सभी एक वाय मिलकर इस प्रकार की प्रतिलिपियाँ मम्दन्धित 
परत ८ रामक्ष प्रस्तुत करते हू । 
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(आ)--एकसम टिप्पण ([0८४४८ ए०६८) --इसमें टिप्पणों की अछग- 
अलग प्रतिलिपियों में सारांश एक-सा होगा किन्तु समस्त टिप्पणों का एऋ-सा 
होना आवश्यक नहीं। वे पृथक्‌-पृथक्‌ समय पर भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 

कि. त्त 48 शा ट्प्पिण ( [२०६४८ ५४८5 4९ ) +-इस टिप्पण पर उपर्युक्त 
स्ताक्षर नहीं किये जाते किन्तु इसके अन्त में प्रचलित सौजन्य अवश्य व्यक्त 
किया जाता हैं। 
२८--२४०८७ ऐश४<। (सूक्ष्म छेख)--किसी सम्मेलन' के सूक्ष्म लेख 
(7090 705) अर्थात्‌ कार्यवृत्त के लिए यह घब्द प्रयकत होता है। 

२९---?०६०८४००र (मूलारूप या विदेशाधिकरण )--प्रारम्भ में यह सिर्फ 
किसी समझौते का रिकार्ड मात्र था और इसलिए संधि या अभिसमय से कम 
ओपचारिक था। किन्तु अनेक अस्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएँ, जैसे जेनेबा प्रोटोकोल' 
इसी रूप में रची गयी हैं । 

३०--+रि ४5०४ 725 08 (राज्य-कारण )--बह राजनयिक और राज- 
नीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार राज्य का महत्त्व व्यक्तिगत नैतिकता से भी 
अधिक है, इन शब्दों से व्यक्त किया जाता है । 

३ १--२७/४०-४८ए ४ (प्रतिवेदक )--किसी सम्मेलन की समितियाँ या 
उपसमितियाँ अपने जिस एक प्रतिनिधि को मूल सम्मेलन में उनका प्रतिवेदन 
उनका प्रति- 





प्रस्तुत करने के लिए चुनती हैं उसे प्रतिवेदक कहते हैं और वही 
निधित्व मूल सम्मेलन में करता है । 

३२--५४-(०0॥0 00०६ (क्षेम-गमन )--किसी व्यक्ति को उसके देश के 
घत्र-राज्य के राज्यक्षेत्र में से विना किसी रोक-टोक के विकल जाने देने को 
ल्लेम-गमन' वाहते हैं । 

३३---9४70८00॥8$ (अनुशास्ति)--किसी प्रसंविदा या विधि को भंग 
करने के लिए जो दंड दिया जाता है उसे अनुशास्ति' कद्ते हैं । 

३४---$६४ए५ (2प०! (पूर्व स्थिति) और 575 (१४० 0076 
छलाएए (युद्ध-पूर्वेस्थिति ) । 
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हमारा विदेश-विभाग 

साधारण विवरण 

हमारे विदेश-मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक सचिवालय है तथा 
अनेकों राजनयिक एवं वाणिज्य-दृतीय कार्यालय हैं, जिनका स्वरूप एसा है कि 
उन्हं उपकार्यालयों या संलरूग्न कार्यालयों की संजा नहीं दी जा सकती। इन 
कार्यालयों का कमचारिव॒न्द द्न्द ( क््व ) तथा मुख्यालय ([08८- तु" टा$ ) 
का कर्मचारिवृन्द अधिकांशत: अन्तनिमेय है। किन्तु विदेश-स्थित भारतीय 
प्रेषणों के कर्मचारि-वृन्द को केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग! ((लाद7०] 
७९टाटग्रावा 52एं०९८ (३४०८) में सम्मिलित नहीं किया गया है । 

भारतीय विदेशमंत्रालूय के प्रशासनांतर्गत निम्नलिखित उप-कार्यालय 
भी हैं --- 

१-- उत्प्रवास नियंत्रक' (मद्रास) तथा उल्पवासियों के रक्षक (मद्रास, 
वम्बई, धांशकोडी, कलकत्ता, तृतीकोरन, नागापट्टम ) । 

२-- केन्द्रीय प्रत्यादान कार्यात्य---नयी दिल्‍ली । 

३--विस्थापित व्यक्तियों की पूछताछ तथा खोज सेवा--नयी दिल्ली । 

४--उत्तर-पूर्वी सीमांदीय अधिकरण । 

५---आसाम-राईफलस' के महानिरीक्षक का कायलिय । 

पत्तन-हज-समिति' वम्बई तथा विद्येप हज-समिति' कलकत्ता भी विदेश- 
मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं । 


१ इस अध्याय के विषय को भारतीय नागरिकों की जानकारी के लिए विशेष रुप से 
महज्॒पूर्ण समझकर ही चुना गया है और वह सबका-सब विदेश-मंत्राय द्वारा प्रकाशित 
प्रतिवेदन! (१९५४-५४) तथा “विदेश-मंत्राठय का विवरणात्मक अनुसंधान लेख! १ अप्रल 
सन्‌ ११५४-५५ पर आधारित है | 
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विदेशमंत्रालय के प्रकार्य 

हमारे विदेदयमंत्राल्य के परिनियत प्रकार्य (5040ए:07ए ए॥८४०॥5) 
निम्नलिखित मुख्य शीरषकों में विभवत किये जा सकते हैं-- 

१--वैदेशिक सस्वन्ध । २--पारपत्र (?255]007£) तथा दृष्टांक ( ४१६४५ ) 
३--वनजा ति छेत्र (१५792 07९४५) ४--साधारण, आतुपंगरिक तथा प्रकीर्ण । 


विदेक्षमंत्राउहय का गठन 


१--मुख्यालूए--हमारे विदेशमंत्राय के ६० अनुभाग हैं जिनमें से १९ तो 
प्रणानकीय अनभाग हूँ और ४१ लेत्रीय एवं प्राविधिक अनुभाग हैं। ये अनु- 
नाग निम्न लिखित १० विभागों के अन्तगंत आते हैं। 
४--अमेरिकन विभाग--उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के देग। 
२--परश्चिमी विभाग--संयुकत राष्ट्रसंघटन और यूरोप (यूनाइटेड 
कियडम को छोड्कर ) 
३०-पृदा विभाग--चीन, जापान डे कोरिया, नंघपाल ल्, सिक्कम, भंदान 
तथा उत्तर-पूर्वी सीमांतदेशीय अभिकरण । 
४--दक्षिणी दिभान--प्रश्चिमी एशिया (अर्थात्‌ मध्यपूर्व ) और दक्षिण- 
पर्वी एशिया । 
"--अफ्रीकन विभाग--अफ्रीका, यूनाइटेड किगडम (ब्रिटेन) तथा उप- 
निवेश और उत्प्रवास । 
-+पाविन्तान दिनाग | 








४ दवित्धाः 2 कलर उ्वरएण दापिज्य 442 मम थे दइलीय बन ये 

४-+विदेशा।वकरण दिनावय--विद्ेशाधिकरण, दाणिज्य-दृतीय कार्य, 
पाण्णपन्र कट नाफादा कम्णकनिय या बन वन नकन दमन पा ननलक 

पाग्पत्र एवं दष्टांझ तथा जपहत हूत व्यादत । 

&४&*परगाददा्द दिशाग--असयालये कया दिदश स्थित आइलाय पयंणा 


घृ. जअथानन | 
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अधिकारी भी सम्मिलित रे ; केन्द्रीय गूढ ऊछेख विभाग' का एक प्रभारी अधि- 
कारी; २४ अधीन सचिव; विशेय कर्तव्यभार सम्बन्धी ४ अधिकारी; उप- 
सचिव की श्रेणी का एक मुख्य पार-पत्र अधिकारी; १० उपसचिव; ८ सह 
सचिव; दो सचिव तथा एक महासचिव । 

चार क्षेत्रीय विभाग तथा प्रशासन विभाग सह-सचिवों के उत्तरदायित्व 
में हैं जिन्हें संचालक कहा जाता है; विदेशाधविकरण विभाग एक सहसचिव के 
अधिकार में हैँ; दो क्षेत्रीय विभाग उपसचिवों के अथीन हैं जिन्हें संचालक कहते 
हैं; वेदेशिक प्रकाशन-विभाग एक उपसचिव के तथा ऐतिहासिक विभाग एक 
संचालक के, जो विशेषज्ञ हैं, उत्तरदायित्व में है। इस विशेषत्ष संचालक पर 
अन्वेषण एवं गृप्तवार्ता अनुभाग तथा पुस्तकालय का भी प्रभार रहता हैं । दो 
उपसचिव विदेश-सेवा निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं । 

अमेरिकन, परिचमी तथा पूर्वी विभागों और दक्षिणी विभाग के पश्चिम- 
एशियाई देशों के कार्य को सम्हालने एवं निपटाने की जिम्मेदारी विदेश सचिव 
की रहती हैं। साथ ही विदेशाधिकरण विभाग के प्रशासकीय एवं प्रतिनिधित्व- 
विषयक कार्य का प्रभार भी उसी पर रहता है। 

पाकिस्तान विभाग, अफ्रीकन विभाग, कनाडा के अलावा अन्य राष्ट्रमंडडीय 
देशों तथा दक्षिणी विभाग के दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के कार्य को राष्ट्रमंड- 
लीय सचिव सम्हालता हैं । 

विदेश सचिव तथा राष्ट्रमंडडीय सचिव दोनों मिलकर वैदेशिक प्रकाशन 
तथा ऐतिहासिक विभागों के कार्य का प्रभार भी वहन करते हैं। 

महासचिव पूरे विदेशमंत्राछय के कार्य के समत्वय तथा पर्ववेक्षण के छिए 
उत्तरदायी रहता है। 

२--गठन एवं प्रणाली अनुभाग--प्रशासन को सबल बनाने के लिए 
सन्‌ १९५४-५५ में एक गठन एवं प्रणाली अनुभाग ((2इ०गटवा [00 €: 
].(८४४००5६ $०८घ०॥ ) की स्थापना की गयी हैं जिसका कार्य विभिन्न अनु: 
भागों की कार्यप्रणालियों की जाँच करना तथा गठनविपयक समस्याओं का 
अध्ययन करके प्रक्रिया में सुधार करने के सुझाव देना हैं। 

३--भारतीय विदेशसेवा (ताता) क्रेणाशंहुए 50ए7८९) इस सेवा के 
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कर्मचारिव॒न्द की वतंमान स्थायी संख्या १८४ है जिसमें से १४८ स्थानों पर 
भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की तथा शेप पर अन्य अधिकारियों एवं 
उपाधिकारियों की नियुक्ति की जाती हूँ । 

४--निरीक्षय--भारतीय वैदेशिक प्रेयणों का कार्य अधिक क्षमता से तथा 
कम खत में चले इसके लिए दो सहसचिवों को निरीक्षक नियुक्त किया गया हैं 
जिनके जिम्मे निश्चित समय पर निरीक्षण करने का कार्य रहता है । 

५--दाणिज्य-दूतीय विध्ाग--इसके कार्य हं--भारतीय विदेश सेवा 
विपयक अनुदेशों का संकलून तथा पुनरावृत्ति करना; वाणिज्य-दूतीय शुल्क को 
बयूल करना; सभी वाणिज्य-दूतीय मामले, जसे देश प्रत्यावर्तन, कष्ट निवारणार्य 
द्रव्य देना तथा वसूल करना, यूरोप, दक्षिण-पूर्वी एशिया, अरव देशों और टर्की में 


रहनेदाले भारतीयों के प्रत्वपण, उद्विवासन तथा उनके कल्याण एदे ठौर-ठिकाने 
दे द्वारे में पछ-ताछ सम्बन्धी कार्य; वर्मा, माया आदि से निप्क्रांत व्यवितयों 
दी शाश्िक सहायता विपयक योजना से सम्दन्ध रखनेवाला अवशिषप्ट कार्य; 
दर्गा, मछाया आदि से भारत आये हुए घरणार्थी अदायों के भरण-पोषण की 


घ चालान के याजता 3 जाओ दिपयक नासिक घटिया, बाण छः विछेणश ० स्णिल ॥०- 483 सॉथानित डे जद दिवाह बस कुन 
"।पवाला जनता विषयक दब, ॥दछुश-स्थत भातक्ताय सार्नारका के विवाह 
ल्टूहग “प्त् वारातल पे गा लिए विकोटाए न ज्या! न्त्न शा + संयेत्सि हि विश विवाह न््न्क् अ ह 5 कक 
सम्पन्न बाराने के लिए विवाह्यधिकारियों की नियक्ति, विशेष विवाह अधि- 


लिया: १ कस ०६767” व "६ ् कम दारना पक विदेन विष स्धत ल्‍ ऑजयृनाध्टाण- गया किक बज जन्म कान छा 
390. आह, ४०५०४ दा अनुसार करना, विदय-र सारताया क्र जन्म मर ऊ 
>> पंव्यवन्नार कक ०० अकन वरना च्थ नल ऊ' शरतीय अर द्रण ब्गः हक हू सम्पत्ति वन्नना- रस इनका से क्र भारत 

| 'उल्यवह्ार करता; एस साच्ताता द्वारा द्ाह्ाा हु६ सम्पास का उनक भसारस्त- 
4... 


विष [का 


शिम घर उत्तर्गाः वारया 2 बल की >> दाना बंगाशाकाआा & सर लक जनम व्यास पल्क्टक व्दियां के हट की प्रथ्यन किये 
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अधिकारी भी सम्मिलित हैं; केद्धीय गूढ़ लेख विभाग” का एक प्रभारी अधि- 
कारी; २४ अबवीन सचिव; विश्येप कर्तव्यभार सम्बन्धी ४ अधिकारी; उप- 
सचिव की श्रेणी का एक मुख्य पार-पत्र अधिकारी; १० उपसचिव; ८ सह 
सचिव; दो सचिव तथा एक महासचिव | 

चार क्षेत्रीय विभाग तथा प्रशासन विभाग सह-सचिवों के उत्तरदायित्व 
में हैँ जिन्हें संचालक कहा जाता है; विदेशाधिकरण विभाग एक सहसचिव के 
अधिकार में हूँ; दो क्षेत्रीय विभाग उपसचिवों के अधीन हैं जिन्हें संचालक कहते 
हैं; वेदेशिक प्रकाशन-विभाग एक उपसचिव के तथा ऐतिहासिक विभाग एक 
संचालक के, जो विशेषज्ञ हैं, उत्तरदायित्व में है। इस विशेषज्ञ संचालक पर 
अन्वेषण एवं गृप्तवार्ता अनुभाग तथा पुस्तकालय का भी प्रभार रहता है । दो 
उपसचिव विदेश-सेवा निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं । 

अमेरिकन, पश्चिमी तथा पूर्वी विभागों और दक्षिणी विभाग के पश्चिम- 
एशियाई देशों के कार्य को सम्हालने एवं निपटाने की जिम्मेदारी विदेश सचिव 
की रहती है। साथ ही विदेशाधिकरण विभाग के प्रशासकीय एवं प्रतिनिधित्व- 
विषयक कार का प्रभार भी उसी पर रहता हैं। 

पाकिस्तान विभाग, अफ्रीकन विभाग, कनाडा के अलावा अन्य राष्ट्रमंडलीय 
देशों तथा दक्षिणी विभाग के दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के कार्य को राष्ट्रमंड- 
लीय सचिव सम्हालता है । 

विदेश सचिव तथा राष्ट्रमंडडलीय सचिव दोनों मिलकर वैदेशिक प्रकाशन 
तथा ऐतिहासिक विभागों के कार्य का प्रभार भी वहन करते हैं। 

महासचिव पूरे विदेशमंत्रालय के कार्य के समन्वय तथा पर्यवेक्षण के लिए 

उत्तरदायी रहता है । 

२--गठव एवं प्रणाली अनुभाग--प्रशासत को सबल बनाने के लिए 
सन्‌ १९५४-५५ में एक गठन एवं प्रणाली अनुभाग ((हभाएरवा 00 दी: 
)(८४॥००१६ $6०८४०07 ) की स्थापना की गयी हैं जिसका कार्य विभिन्न अनु- 
भागों की कार्यप्रणालियों की जाँच करना तथा गठनविपयक समस्याओं का 
अध्ययन करके प्रक्रिया में सुधार करने के सुझाव देना है। 

३--भारतीय विदेशसेवा ([7097 क#0शंह) $0ए7८८) इस सेवा के 
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कर्मचारिवुन्द की वर्तमान स्थायी संख्या १८४ है जिसमें से १४८ स्थानों पर 
भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की तथा शेप पर अन्य अधिकारियों एवं 
उपाधिकारियों की नियुक्ति की जाती हू । 

४-निरीक्षण--भा रतीय वैदेशिक प्रेयणों का कार्य अधिक क्षमता से तथा 
कम खर्च में चले इसके लिए दो सहसचिवों को निरीक्षक नियुक्त किया गया हैँ 
जिनके जिम्मे निश्चित समय पर निरीक्षण करने का कार्य रहता हूं । 

५--दाणिज्य-दतीय विभाग--इसके कार्य हं--भारतीय विदेश सेवा 
विपयक अन॒देशों का संकलन तथा पुनरावृत्ति करना; वाणिज्य-दृतीय शुल्क को 
वयूछ करना; सभी वाणिज्य-दूतीय मामले, जसे देश प्रत्यावतन, कष्ट निवारणाथ 
द्रव्य देना तथा वसूल करवा, यूरोप, दक्षिण-पूर्वी एशिया, अरव देशों और दर्की में 
रहनवाले भारतीयों के प्रत्यप॑ंण, उद्दिवासन तथा उनके कल्याण एवं ठोर-ठिकाने 
के बारे में पछ-ताछ सम्बन्धी कार्य; वर्मा, मलाया आदि से निष्क्रांत व्यक्तियों 
की आधथिक सहायता विषयक योजना से सम्बन्ध रखनेवाला अवशिप्ट कार्य; 
दर्गा, मलाया आदि से भारत आये हुए शरणार्थी अनाथों के भरण-पोषण की 
टोघकालीन योजना विषयक कार्य; विदेश-स्थित भारतीय नागरिकों के विवाह 
सम्पन्न कराने के लिए विवाह्धिकारियों की नियुक्ति, विशेष विवाह अधि- 
नियम! सन्‌ १९५४ के अनसार करना; विदेश-स्थित भारतीयों के जन्म मरण 
से उंव्यवहार करना; ऐसे भारतीयों द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति को उनके भारत- 
थत बेध उत्तराधिकारियों को दिलाना; उनके द्वारा विदेश्षों में प्रयथकत किये 

न्यायिक अभिरछेखों को वैध करना; विदेश-स्थित भारतीय नागरिकों 

हारा भारत-स्थित अपने आश्िितों के लिए द्र 
पट्टचदाना आदि-आदि । 

६--वेदेशिक प्रकाशन---सन्‌ १९५३-५४ सें 


ह 


ईज जान के काय म सहायता 


ँ 


६ देशों में भारतीय प्रका- 
डा दस्थाना (9एगटाए-9055) की संख्या ३० थी, सन्‌ १९५४-५५ में 

देशों में ३५ प्रकाधशन-अदस्थान थे । इन प्रकाशन-अवस्थानों को भारत सर- 
कार के विदेश विभाग तथा अन्य विभागों से भी समाचार, लेख, पुस्तकें, चल- 
चित्र आदि प्रकाशनसम्वन्धी सामग्री नियमित रूप से भेजी जाती हैं। चल-पुस्त- 
गडय तथा चूू-सिनेमावाहन भी कई जगह दिये गये हैं। 


हु? 
टू ५) र्ता जनयप 
९्छ्‌ राजन 


७--भारत में राजनपिक घापिज्ट्र-2 नी यद्ा पंण---भारत में 
दे कमर 
४ के राजनावक अतिनिश्ित्व हू तथा ८९ वाणिज्य-दतीय अवस्थान हैं 
सन ९ ७७], प्‌ ६. ० बढ न्‍ गे के का ४  ट तथा छह | 
जे १5५४-५५ मे दो नय राजनबिक्त प्रेणणों (मिशन | की स्थायना हई तथा 
एक णः यावास जे राजदतावास जद वास का ल्झारः गड़िणा बे किया (७ श ४ लक] 
एक प्रणिध्यावास ने राजदूतावास का रूप ग्र हण किया । इसी वर्ष भारत में 


१.६ 








८ नये वाणिज्यदूतीय अवस्थानों की स्थापना हुई, जिनमें से तीन वम्बई में, दो 
कलकत्ता म, दो दिल्‍ली में तथा एक मद्रास में खोले गये । 


|] 


इस सम्बन्ध की विस्तृत सूची परिझिप्ठ का तथा परिशिप्ट ख' में दी 
गयी है। 
भारतीय विदेश सेवा के लिए नियुवितियाँ 

भारतीय विदेश सेवा के लिए नियुक्तियाँ करने के लिए संघीय जन-सेवा 
आयोग' (यूनियन पब्लिक सविस कमीशन ) प्रति वर्ष देश भर में निश्चित केंद्रों 
में परीक्षा लेता है। इस परीक्षा में वेठने के लिए अनेक नियम हैं जिन्हें आयोग- 
सचिव के नयी दिल्ली-स्थित कार्यालय को लिखकर मंगाया जा सकता है। उम्र, 
योग्यता, परीक्षा के विषय आदि सम्बन्धी अन्य सब नियन उसी नियमावली में 
मिल मिलते हैं। 

लिखित परीक्षा में उतीर्ण होनेवालों को आयोग के सम्मुख मौखिक परीक्षा 
के लिए उपस्थित होना पड़ता है। दोनों परीक्षाओं के क्रमांकों को मिलाकर 
जो परीक्षार्थी सफल परीक्षाथियों की क्रमानुसार वामावली में निश्चित स्थान 
प्राप्त करता है उसे फिर स्वास्थ्यपरीक्षा के लिए एक स्वास्थ्यपरीक्षा-मंडल के 
समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होने पर उसे कम-से- 
कस तीन वर्ष का परिवीक्षा (प्रोवेशन) काछ व्यतीत करना पड़ता हैँ। इस 
काल में वह प्रशिक्षण प्राप्त करता है। प्रशिक्षण काल का कार्यक्रम निम्नलिखित 
प्रकार का रहता है-- 

१--लगभग छः सास का समय भारतीय प्रश्ासकीय सेवा प्रशिक्षण 
शिक्षालय' (709 शैवैगांगडादपएट $0ए८6 पाशाशयाए 5८7००), 
दिल्‍ली में भारत के प्रशासकीय ढाँचे तथा आचार, भारतीय इतिहास और धर्थ- 
शास्त्र आदि के अध्ययन के लिए व्यतीत करना पड़ता है। परिवीक्षात्रीव 
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व्यक्तियों को भारत-स्थित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों के 
पर्यटन के लिए भी भेजा जाता हैं | 

२--अत्तर्राष्ट्रीय विधि, समकालीन इतिहास, अच्तर्ाष्ट्रीय व्यापार का 
अध्ययन तथा अरबी, चीनी, फ्रेंच, जमंन, जापानी, फारसी, रूसी और स्पेनिश 
भाषाओं में से किसी एक का प्रारम्भिक अध्ययन, किसी विदेश-स्थित विश्व- 
विद्यालय में एक शैक्षणिक वर्ष तक करना। इनमें से एक भाषा का अध्ययन 
करके प्रत्येक परिवीक्षाधीन को एक निर्वारित स्तर की परीक्षा में सफल होना 
पड़ता हैं। विना इसके मुस्तकिली नहीं होती । 


३--लगभग दो मास लन्दन में एक विशेष पाठचर्या के लिए रहना, जिसकी 
. व्यवस्था विदेश कार्यालय 'कनिष्ठ-विदेश-सेवाधिकारियों' (]ए7र0 07289 
52एशां८० ०7८८५) के लिए करता है। 

४--छ: मास का प्रगत भाषाध्ययन, ऐसे देश में जहाँ वह भाषा बोली जाती है। 

५--एक वर्ष मुख्यालय में । इस काल में परिवीक्षाधीन व्यक्ति थोड़े थोड़े 
समय के लिए विदेश मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रीय, प्रशासकीय तथा कार्यसम्बन्धी 
विभागों से तथा कुछ समय के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संलूग्त 
किये जाते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंचरालय ही उनके लिए भारत के प्रमुख 
वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केन्द्रों के पर्यटन की व्यवस्था करता है। 


मुख्यालय के प्रशिक्षण के अन्त में परिवीक्षा्थियों को विदेशाधिकरण (]270- 
/0८०), पार-पत्र एवं दृष्टांक विषयक नियमों, राजनीतिक कार्य, हिन्दी एवं 
लेखा और स्थापना (2) ८८०प775 87006 55290॥577०7/£ ) में परीक्षा देनी 
पड़ती हूँ। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं और उपर्यक्त विदेशी भाषाओं 
मे से किसी एक में योग्य मान लिये जाते हैं वे विदेश सेवा में मस्तकिल कर 


दिये जाते हैं। विदेश में ये तृतीय सचिव या उपवाणिज्य दत की नाई नियुक्त 
किये जाते ह्‌। 


६--किंसी भारतीय जिले में छः: मास का प्रशिक्षण, जिससे स्थानीय प्रशास- 
काय समत्याओं, भारतीय अर्थग्ञास्त्र तथा विकास कार्यों की प्रगति का अधिक 


वन हा सके | यह हे नवान कायक्रम सन्‌ १९०४-७५ म जाड़ा गया हे । 
५१ 


परिशिष्ट का 
संधियाँ, संधिवार्ता तथा उनका उपसंहार 


अन्तराप्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राज्यों, राज्याधिपतियों, अथवा राज्यजासनों 
के वीच जो भिन्न-भिन्न प्रकार के करार (287०८०८77८०५५) होते हैं उन्हें संधि 
कहते हैं। यद्यपि उनके लिए अनेक प्रकार के नाम प्रचलित हैं किन्तु उनका 
अभेद रूप से प्रयोग किया जाता हैं। 

यद्यपि संधियाँ अधिकांशत:ः अन्‍्तर्राष्ट्रीय विधि का विपय हैं तथापि उनकी 
संधिवार्ता तथा उपसंहार की प्रक्रिया राजनय से सम्बन्धित हैं क्योंकि इसमें राज- 
नयिक प्रतिनिधियों का ही प्रमुख भाग रहता है। अतएव यहाँ संक्षेप में इस संधि- 
वार्ता तथा उपसंहार की रूपरेखा दी गयी है। द्विपज्ञीय संधिया---दो राज्यों 
के बीच होनेवाली संधि के लिए सर्वप्रथम सम्बन्धित दोनों राज्यों में से एक राज्य 
दूसरे से अपनी .संधि करने की इच्छा प्रकट करता हैं तथा संधि का विपय भी 
बताता ह। यह इच्छा स्पष्टतः अपने राजनयिक प्रतिनिधि के द्वारा प्रकट की 
जाती हैं । भावी संधि का ढाँचा क्या होगा, इसके लिए उसका प्रारूप भी 
प्राय: प्रस्तावक राज्य ही प्रस्तुत करता हैं। यदि दूसरा राज्य प्रस्तावित विपय 
पर संधि करने को सहमत हो जाता है तब फिर वह प्रस्तुत प्रारूप पर विचार 

करता है और उससे सिद्धान्ततः सहमत हो जाने पर ही पारस्परिक सँंविवार्ता 

प्रारम्भ होती है। प्रायः संधिवार्ता के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक को 
राजधानी को ही स्थान के रूप में चुना जाता है। यदि राजवानी में संविवार्ता 
होती है तब तो प्राय: उस राज्य के विदेश विभागीय कार्यालय में ही होती हैं। 

संधिवार्ता में भाग लेनेवालों में उस राज्य का विदेश मंत्री अयवा अन्य 
सम्बन्धित पदाधिकारी प्रमुख रहता है, जिसकी राजधानी संधि-स्थल चुनी जाती 
है । दूसरे राज्य की ओर से उसका राजदूत अथवा पूर्ण शक्तिप्राप्त अन्य 
राजनयिक प्रतिनिधि संधिवार्ता में भाग लेता हैं। 

जब दोनों पक्ष संधि-विपय, उसकी शब्दावली तथा अन्तिम स्वरूप पर 
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सहमत हो जाते हैं तव उस सहमत स्वरूप का एक अभिलेख तैयार किया जाता 
है। यह अन्तिम संधि-अभिलेख दोनों पक्षों की राष्ट्रभाषाओं में तैयार किया 
जाता है। इस अभिलेख की दो मूल प्रतियाँ तैयार की जाती हैं। प्रत्येक प्रति 
में पृष्ठ दो समानान्तर खड़े स्तम्भों ((५० [7775 ) में विभक्‍त किया जाता है। 
इनमें से एक स्तम्भ में एक पक्ष की राष्ट्रभाषा में संधि का मूल लेख रहता हैं, 
तथा दूसरे स्तम्भ में दूसरे पक्ष की राष्ट्रभाषा में मूल लेख रहता हैँ जो पहली 
के समानान्तर रहता है। संधि-अभिलेख की इन दो मूल प्रतियों में से एक के 
वाँये स्तम्भ में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता हैँ उसका प्रयोग दूसरी प्रति 
के बाँय स्तम्भ में नहीं वरन दाहिने स्तम्भ में किया जाता है। संधि-अभिलेख 
को इस ढंग से समानान्‍्तर खड़े स्तम्भों में दोनों भाषाओं में लिखे जाने की विधि 
को एकांतरता' (2|६८०४०४07 ) कहते हैं। कभी-कभी दोनों पक्षों के सहमत 
हो जाने से दोनों के द्वारा चुनी हुई विदेशी भाषा में भी संधि का एक मूल लेख 
तैयार कराया जाता है। प्रायः संधि-व्याख्या-विषयक मतभेद होने पर इस 
विदेशी भाषा के लेख को ही मान्य समझा जाता है। 
इतना सब हो जाने पर संधि पर हस्ताक्षर किये जाते हैं जो दोनों पक्षों के 
वीच पहले से निश्चित किये हुए समय तथा स्थान पर किये जाते हैं। संधि पर 
हस्ताक्षर यदि दोनों पक्षों में से किसी एक की राजधानी में होते हैं तब तो प्राय: 
परराप्ट्र विभागीय कार्यालय में ही किये जाते हैं। संधि पर हस्ताक्षर होने के 
पूव उक्त हस्ताक्षर के लिए प्रत्येक पक्ष अपने राजनयिक प्रतिनिधि को पूर्ण 
अधिकार' (#प 70७८५) देता है जिसे अन्य पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने पर 
तथा उनका आपस में विनिमय हो जाने पर संधि पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। 
य॑ हस्ताक्षर बहुधा दोनों पक्षों के कुछ उपाधिकारियों की उपस्थिति में होते हैं। 
हस्ताक्षर करनेवाले अपने हस्ताक्षरों की वगल में अपनी निजी मुहर भी छरूगा 
देते हैँ, यद्यपि मूहर लगाना आवश्यक नहीं हैं। यह सब कार्य पूर्ण हो जाने पर 
हस्ताक्षरित संधि की एक मूल प्रति उस पक्ष के राज्याभिलेखागार में रख दी 
जाती हूँ जिसकी राजधानी में संधि पर हस्ताक्षर किये गये हों तथा दसरी मल 
प्रति जन्य पक्ष के पूर्ण शवितधारी को मुहरवन्द करके दे दी जाती है जो उसके 
राज्य के राज्याभिलेखागार में सुरक्षित कर दी जाती हैं। 


१६४ राजनय 


वहुपक्षीय संधियाँ 

वहुपक्षीय संधि दो से अधिक देशों के मव्य होती है । उसका संधि-विपय 
तथा तद्विपयक प्रावधान सम्बन्धित देशों के सम्मेलन अथवा अन्य वहत सम्मेलन 
में, जिसमें ऐसे देझों के प्रतिनिधि उपस्थित हों और भाग छेते हों, निश्चित किये 
जाते हूं। जब पारस्परिक विचार-विमर्श तथा चर्चा के पश्चात्‌ सम्मेलन अन्तिम 
निर्णय पर पहुँच जाता है तव उसका अभिलेख संधि के रूप में तैयार किया 
जाता है जिस पर सम्बन्वित राज्यों के पूर्ण-अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि हस्ताक्षर 
करते हैं। वहु-पक्षीय संधियों पर बहुधा हस्ताक्षर सभी पक्ष, अथवा, पक्षों के 
अतिरिक्‍त अन्य देश एक साथ उसी समय नहीं कर देते वरन्‌ एक निश्चित समय 
तक, जिस पर सव सहमत हों, उस संधि पर हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता दी 
जाती हैं । ऐसा एक ही प्रति पर किया जाता है जो मूल प्रति ही होती है क्योंकि 
वहुपक्षीय संधियों की बहुधा एक ही मूल प्रति तैयार की जाती है। इस मूल प्रति 
को उसी भाषा में तैयार किया जाता है, जिस पर सभी सम्बन्धित देश सहमत हो 
जाते हैं, परन्तु वहु-पक्षीय करार कई भाषाओं में भी तैयार किये जाते हैं । यह 
हस्ताक्षरित तथा मुहर लगी हुई संधि सम्बन्बित संघटन के राज्याभिलेखागार में 
रख दी जाती है अथवा फिर उस देश के राज्याभिलेखागार में रखी जाती है जहाँ 
उक्त सम्मेलन हुआ हो। ऐसे संघटन या देश को उक्त संधि का निश्षेपी 
(72८7०भं६॥०) कहते हैं। प्रत्येक सम्बन्बित शासन को यह निक्षेपी उक्त 
हस्ताक्षरित संधि की एक या अधिक प्रमाणित प्रतिलिवियाँ देता है। हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधि संधि के अनुसमर्यन (॥२०६४८४०४०॥) के लिए उसकी 
प्रमाणित प्रतिलिपि अपने देश के उचित अधिकारी के पास भेज देते हैं। अनु- 
समर्थन हो जाने पर तत्सम्बन्धी लेख्य भी उक्त निक्षेपी के पास जमा कर दिया 
जाता है। 
निक्षेपी को उपर्यक्त कार्यों के अतिरिक्त ये कार्य और करने पड़ते हैं--- 

!--किसी पक्ष द्वारा अनुसमर्थव-विपयक लेख्य जमा कर दिये जाने पर 
उसकी सूचना मय अपवादों (२८४८ए०८075) के अन्य पक्षों को देना । 

२--इन अपवादों को स्वीकृत या अस्वीकृत करते हुए जो भी उत्तर अन्य 
पक्षों के आते हैं उन्हें अंगीकृत करना । 
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३--्रत्येक ऐसे उत्तर के विपय में अन्य सब पक्षों को सूचित करना । 
उपसहार 

संधि के सम्बन्ध में उपसंहार ((००॥८ प्रश्न ०१ ) शब्द का प्रयोग संधिवार्ता 
की समाप्ति तथा हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता हूं । 


अन्स सथतत 


किसी राज्य के द्वारा किसी संधि को अंतिम तथा आधिकारिक रूप से 
स्वीकार कर लेने तथा प्रस्थापित करने के कार्य को अनुसमर्थन (7२ ४(7704- 
707 ) कहते हँ। इस जनतंत्नात्मक युग में संधि-विषयक अन्तिम अधिकार 
देश के चुने हुए विधानमंडल अर्थात्‌ संसद को ही प्राप्त हैं। इसलिए जब तक 
किसी राज्य की सम्बन्धित संस्था द्वारा किसी संधि का अनुसमर्थन नहीं कर 
दिया जाता तव तक वह राज्य उससे बाध्य नहीं माना जाता । और जब संधि पर 
हस्ताक्षर करनेवाले सभी राज्यों द्वारा उसे अनसमर्थित कर दिया जाता है तभी 

वह व्यावहारिक रुप में प्रवत्त समझी जाती हैं। 

संधि के जनुसमर्थन के विषय में या तो संधि में ही प्रावधान (प्राविजन ) 
रहता हैं क्यवा तद्विपयक संधिवार्ता में भाग लेनेदाले या उस पर हस्ताक्षर 
करनेदाले प्रतिनिधियों की पूर्ण शक्तियों में अनुसमर्थन की शर्त रहती है अथवा 
फिर संधि के स्वरूप एवं परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि 
अनुसमर्यन अनिवार्य हैं या नहीं । 


परिशिष्ट 'ख' 
विदेश्ञों मे भारतीय प्रघषण (2/5907 ) * 


१--राजदूतावास ( निम्नलिखित देझों में भारत के राजदूत नियुक्त हैं )-- 
(१) अफगानिस्तान 
(२) अर्जेन्टाइना 
(२) आयरलंड--प्रेपणाधिपति लंदन में रहते हैं 
(४) इन्डोनेशिया (हिन्द-एशिया) 
(५) इटली 
(६) इराक 
(७) ईरान 
(८) ईथियोपिया 
(९) चीन 
(१०) चेकोस्लोवेकिया 
(११) जर्मनी--ये बलित स्थित भारतीय सैनिक प्रेपण के भी अधिपति हैं। 
(१२) जापान 
(१३) नीदरलेंड्स 
) नेपाल 
(१५) पोरलेंड--राजदूत मास्को में रहते हैं। 
(१६) फ्रांस 
(१७) बर्मा 
(१८) ब्राजिल 
(१९) बेलजियम 


१. भारतीय प्रेषणों में से कई राजदूतों या उच्चायुक्तों को या आयुक्तों को कई अन्य 


स्थानों के भमात्य आदि के रूप में भी कार्य करने का उत्तरदायित्व सापा गया है । 


विदेशों में भारतीय प्रंषण ९१६७ 


(२०) मित्र 
(२१) मैक्सिको--प्रेयणाधिपति वाशिगटत में रहते हैँ। राजदूत के 
मैक्सिको से अनुपस्थित रहने पर प्रथम सचिव अंतरिम-कालीन 
कार्यट्रत की तरह कार्य करता है । 
(२२) दर्की 
(२३) यूगोस्लाविया 
(२४) संयुक्त राज्य अमेरिका 
(२५) स्पाम (थाईलेंड) 
(२६) स्विटज्रलेंड 
(२७) सोवियत रूस 
२--उच्चायोग (6)॥ (४०759 0॥5) 


(१) आस्ट्रेलिया 
) कनाडा 
(३) न्यूजीलैंड--प्रेषणाधिपति कंनवेरा में रहते हैं। 

) पाकिस्तान--दो उप-उच्चायुक्त ढाका तथा लाहौर में रहते 
तथा सहायक उच्चायुकत हंदरावाद और राजशाही में रहते हैं। 
( ७५ ) यूनाइटेड किगडम (इंग्लंड, स्काटलंड,वेल्स को मिलाकर जो संयकत 

राज्य वना है उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं) 
(६) सीलोन (लंका) 
३--प्रणिध्यादात्त (7,2220075) 
(१) आस्ट्रिया--अमात्य बने में रहते हैं। 
(२) चिली--अमात्य व्यूनस आयसे में रहते हैं। 
(३) जा्डन--अमात्य दगदाद में रहते हैं। 
(४) नावें--अमात्य पेरिस में रहते हैं। 
(५) फिलिपाइन्स 


३. झव सिद्र, सीरिया जीर यमन मिलकर संयुक्त भरव गणतंत्र बना है | 


१६८ राजनय 


(६) फिवलेंड--अमात्य स्टॉकहोम में रहते हैं 
(७) वल्गेरिया--अमात्य वेल्ग्रेड में रहते हैं। 
(८) डेनमार्क--अमात्य स्टॉकहोम में रहते हैं। 
(९) रूमानिया--अमात्य बेल्ग्रेड में रहते हैं। 
(१०) लक्जेम्बर्ग--अमात्य ब्रूसेल्स में रहते हैं। 
(११) लेवनान--अमात्य काहिरा में रहते हैं। 
(१२) लीविया--अमात्य काहिरा में रहते हैं। 
(१३) वेटिकन (५४४८७7) अमात्य बने में रहते हैं । 


) 
( १४) सउदी अरब (जंद्दा) 

(१५) सीरिया 

(१६) स्वीडन 

(१७) हेगरी--अमात्य मास्को में रहते हैं । 

४--विशष प्रबण (59८८ॉ4 58075) 

(१) कम्बोडिया (कम्बोज) (२) विन, (३) भूटान, (४) संयुक्त 
राष्ट्र (५) सिक्किम, (६) सूडान | 
५--आयोग ((००7शणां5आं०75) 

(१) अदन, (२) गोल्डकोस्ट, (३) नाइजीरिया-जहाँ के लिए प्रेपणा- 
धिपति अकरा में रहते हू, (४) फिजी, (५) ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, (६) 
ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ (मय ब्रिटिश गायना के), (७) मलाया, (८) मारिशत, 
(९) सेन्ट्रल अफ़ीकन फेडरेशन-जहाँ के लिए आयुक्त नरोबी में रहते हैं । 
६--महावाणिज्य दृतावास तथा वाणिज्य दूतावास 

(१) सिकन्दरिया, (२) वेलजियन कांगो-महावाणिज्य दूत नैरोबी में 
रहते है, (३) कोपेनहेगन, (४) जेनेवा, (५) बसरा, (६) गोवा-यहाँ का 
भारतीय वाणिज्य दूतावास गोवा-स्वातंत््य प्रश्न पर. भारत-पो्तेगीज 
सम्बन्ध खराव हो जाने के कारण सन्‌ १९५५ में बन्द कर दिया गया, (७) 
सेशेद, (८) न्यूयाके, (९) रुआन्डा यूरुन्डी-महावाणिज्य दूत नेरोबी में रहते 
हैं, (१०) सेंगौन, (११) सेन फ्रांसिस्कोी, (१२) शंघाई, (१३) ह्हासा, 
(१४) मेदान (7४८००४॥७) (१५) मस्कत, (१६) हनोई (वियतनाम /, 


विदेशों सें भारतीय प्रपण १६९ 


(१७) वियेनटियेत (लाओस), (१८) मेडागास्कर--प्रेषणाधिपति पोर्ट लुई 
में रहते हैं । 
७--उपवा णिज्प दृतावास 
(१) जलालाबाद (अफगानिस्तान) 
(२) कन्दहार (अफगानिस्तान ) 
(३) जाहिदान (ईरान) 
(४) कोवे (जापान) 
८--भेभिकरण (एजेंसी ) 
(१) मलाया 
(२) ग्यान्ट्सी 
(३) ग्रटोक 


(४) यातुंग। 


परिशिष्ट ग! 
भारत मे वदेशिक प्रेषण 


१--राजदू तावास 
(१) अफगानिस्तान 
(२) अजेन्टाइना 
(२) इन्डोनेशिया (हिन्द-एशिया) 
(४) इटली 
(५) इराक 
(६) ईरान 
(७) ईथियोपिया 


(/] 
शी 


भारत में वेदेशिक प्रेषण... १७१ 
(२३) स्याम (थाईलेंड) 
(२४) संयुक्त राज्य अमेरिका 
(२५) सोवियत रूस 
२--उच्चायोग 
(१) आस्ट्रेलिया, (२) कनाडा, (३) पाकिस्तान, (४) यूनाइटेड किंगडम, 
(५) सीलोन (लंका) 
२३--प्रणिध्यावास 
(१) आस्ट्रिया, (२) चिली, (३) जान, (४) नावें, (५) पोर्तगाल, 
(६) फिल्पाइन्स, (७) फिनलैंड, (८) डेनसमा्क, (९) सऊदी अरब, 
(१०) स्वीडन, (११) सीरिया, (१२) स्विट्जरलैंड, (१३) हंगेरी, (१ ४) 
होली सी (न0/ए 5९७) 
४--भारत-स्थित ददेशिक दाणिज्यद्तीय कार्यालय 


देश स्थान पद-स्थिति 
(१) अफगानिस्तान वम्बई महावाणिज्य दृतावास 
(२) आस्ट्रिया मद्रास वाणिज्य दृतावास 
(३) आस्ट्रिया कलकत्ता दाणिज्य दूतावास 
(४) आस्ट्रिया वम्बई वाणिज्य दूतावास 
(५) इण्डोनेशिया वम्बई वाणिज्य दूतावास 
(६) इण्डोनेशिया कलकेत्ता वाणिज्य दूतावास 
(७) इराक वम्बई महावाणिज्य दूतावास 
(८) इसरायल वम्वई वाणिज्य दूतावास 
(९) इटली वम्बई वाणिज्य दूतावास 
(१०) इटली कलकत्ता वाणिज्य दृतावास 
(११) ईरान वम्बई महावाणिज्य दृतावास 
(१२) इव्वेडोर कलकत्ता वाणिज्य दूतावास 
(१३) ऐलसालवेडोर कलकत्ता वाणिज्य दृतावास 
(१४) कोलूम्बिया कलकत्ता वाणि०दूतावास (रिक्त) 


१७२ 


देश 
(१५) कोलम्विया 
(१६) कोस्टारायका 
(१७) कोस्टारायका 
(१८) क्यूवा 
(१९) ग्रीस 
(२०) ग्रीस 
(२१) चीन 
(२२) चीन 
(२३) चेकोस्लोवेकिया 
(२४) जर्मनी 
(२५) जर्मनी 
(२६) जमंनी 
(२७) जापान 
(२८) जापान 
(२९) नावें 
( ३० ) नावें 
(३१) नावें 
(३२) नावें 
(३३) निकारागुआ 
(३४) मर 
(३५) नीदरलेंड्स 
(३२६) )) 
(२३७) है 
(२८) क्‍! 
(३९) नेपाल 
४० ) पनामा 


( 
(४१) 


वम्बई 
मद्रास 
कलकत्ता 
वबम्बई 
कलकत्ता 
वम्बई 
कलकत्ता 
वम्बई 
वम्बई 
कलकत्ता 
मद्रास 
वम्बई 
कलकत्ता 
वम्बई 
कलकत्ता 
कोचीन 
मद्रास 
बम्बई 
कलकत्ता 
वम्बई 
कलकत्ता 
कोचीन 
मद्रास 
कलकत्ता 
वम्बई 
कलकत्ता 


पदस्थिति 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्यिक अभिकरण 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दृतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दृतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावात्त 
उपवाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 


महावाणिज्य दृतावास 
वाणिज्य दूतावास 
47 ।' 
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महावाणिज्य दतावास 
महावाणिज्य दतावास 
महावाणिज्य दूतावास 


भारत में उदेश्षिक प्रंयण 


देश 
(४२) पोतेंगाल [गोवा-स्वातंत्रय- 
(४३२) », प्रइन को लेकर 
(४४) » पोत्तगाल-वाणिज्य 


दूतावास बंद कर 
दिये गये हैं | 

(४५) फ्रांस 

(४६) # 

(४७) ४ 

5 यो 

(४९) फिनलेंड 

(५०) बर्मा 

8 

(५२) ब्राजिल 

पर) ४» 

(५४) वेलजियम 

(५५) , 

(५६) 

(५७) वोलिविया 

५८) मित्र 

00 

(६०) टर्की 

(६१) डेनमार्क 

(६२) 

(६३) ,, 

(६४) 

(६५) डोमिनिकन रिपब्लिक 

(६६) यरुग्वे 


स्थान 
वम्बई 
कलकत्ता 


सद्रास 


वम्बई 
कलकत्ता 
कोचीन 
सद्रास 
चम्बई 
कलकत्ता 
मद्रास 
वम्बई 
कलकत्ता 
बम्बई 
कलकत्ता 
मद्रास 


- कैलकत्ता 


वम्बई 
कलकत्ता 
वम्बई 
वम्बई 
कलकत्ता 
कोचीन 
मद्रास 
वम्बई 

नई दिल्‍ली 


१७३ 


पृदस्थिति 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दतावास 
वाणिज्य दूतावास 


वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्यिक अभिकरण 
चाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य इतावास 
उपवाणिज्य दूतावास 
वाणि० दूतावास (रिक्त) 
वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दतावास 
वाणिज्य दूतावास 


47 १) 


महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 


०५्‌ 


७) 


८) 


) 


८ 
८ 
८ 
८६ 
८ 
८ 


हर मा या ना न 35५, न्‍स गम दि मा ना का ना सम. अभय. मम 


यूगोस्लाविया 
लक्जेम्बर्ग 
साइबीरिया 
वेनुजुएला 
सऊदी अरब 
सीरिया 

स्पेन 


स्वीडन 
7? 
7? 

संयुक्त राज्य अमेरिका 
7? 


स्याम 
हाइटी 
मानेको (/०7३८० ) 


१ 


राजनय 


स्थान 
वम्बई 
श 
कलकत्ता 


कलकत्ता 


चछिं 
“०१ )॥, 


| 
“१ 


कलकत्ता 
मद्रास 
वम्बई 
कलकत्ता 
कोचीन 
मद्रास 
वम्बई 
कलकत्ता 
मद्रास 
वम्बई 
कलकत्ता 
मद्रास 
कलकत्ता 
कलकत्ता 


नई दिल्‍ली 


वम्बई 


पदस्थिति 
महावाणिज्य टृतावास 
उपवाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दृतावास 
महावाणिज्य दृतावास 
महावाणिज्य दृतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दृतावास 
उपवाणिज्य दूतावास 
7... 2 
महावाणिज्य दूतावासः 
वाणिज्य दूतावास 
वाणिज्यिक अभिकरण 
7? 7? 
महावाणिज्य दृतावास 
वाणिज्य दूतावास 
9... 72 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दृतावास 
9...» 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दृतावासः 
वाणिज्य दूतावास 
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शास्त्री टीकाकार, पं० गिरिजाप्रसाद दिविदी (संशोचक )--नवलरूकिशोर 
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